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“सारे कछाव्यकार! आपके समझ हे । यह एक आलोचनात्मक प्रयास है, जो 
सुख्य रूप से उच्च करा के विद्यार्थियों के हित को ही समक्ष रखरर पूर्ण किया 
गया है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा यह प्रयास नवीन नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकार के प्रयाल, जो गौरवपूर्ण हैं, अन्यान्य साहित्य-ममज्ञो के द्वारा हो 
खुके है; फिर भी हम यह निवेदन करेंगे कि हमारे इस प्रयास में उपयोगिता है। 
कई वर्षों के निरन्तर अध्यापन के कारण हमने यह अनुभव किया है कि प्राचीन 
और नवीन कवियों तथा उनकी कविता के सम्बन्ध मे आलोचनात्मक ज्ञान प्राप्त 
करने के मार्य में उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को अ्रधिक कठिनाइयाँ प्रतीत होती 
हैं। जो पुस्तक सामने है वे इतनो जटिल है कि उनसे समुचित लाभ डठाने से 
विद्यार्थी वचित रह जाते हैं। हमने अपनी पुस्तक को जटिल्नता के दोष से दूर 
रखने का भरसक प्रयत्न किया है। हसने यह चेष्टा की है कि कवियों की आलो- 
चना का सरल से सरल चित्र विद्याथियों के सम्मुख उपस्थित हो सके । सरलता 
ही इस पुस्तक की डप्योगिता है। यदि विद्यार्थी समुदाय को इससे आशा के 
अनुरूप ही लाभ पहुँचा तो हम सममेंगे कि हमारा प्रयत्न पूर्ण हुआ । 


आशा है, विद्यार्थी ओर अ्रध्यापक समुदाय मे इसका उचित समादर ही 


होगा । 


श्रमिक निवास है विन 
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१ कबीर 
जन्म संवत्‌ १४४५ 
सत्यु संवतू १४७४ 


परिचय-.. कबीर का जन्स कब हुआ, इस सम्बन्ध से विद्वानो और आचायाँ 
के विभिन्न मत है। “कबीर चश्च्रि-बोघः के सतानुसार कबीर का जन्‍म सम्वत्‌ 
१४४४, ज्येष्ठ ४ कल पूर्शिमा को हुआ था। इस सम्बन्ध मे कबीर-पथियों में 
एक दोहा प्रचलित है --- 

चौदहसीौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाढ भये। 
जेठ सुदी वरसायत को, पूरनमासी अगट भये। 

कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, इस सम्बन्ध मे लोगो मे मतभेद है। 
कंबीरपंथियों के विश्वास के अनुसार कबीरदास जी ज्योति स्वरूप थे ओर वे 
लहरतारा के कमल्लन-पत्र पर अवतीण हुए थे। इसी प्रकार उनके जन्म के सबन्ध 
मे यह भी किंवदंती कही जाती हे कि उनका जन्‍म स्वामी रामानन्द के 
आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने 
समाज के अपवाद के भय से नवजात कबीर को लहरतारा ताज्लाब के निकट फेक 
दिया था । नीरू नामक जुलाहा, जो अपनी स्त्री नीमा के साथ उस माग से कहीं 
जा रहा था, नवजात कबीर को उठाकर अपने घर ले गया ओर डसका पाक्षन 
किया । कुछ लोग कबीर का जन्मस्थान मगहर बताते है और कहते हैं कि 
उनका जन्म एक सुसलिम योगी कुटम्ब मे हुआ था। 

कबीर के कुटुम्ब मे उनका पिता नीरू ओर उनकी माता नीमा थी। 
बडे होने पर कबीर का विवाह भी हो गया था। कबीर की ख्री को नाम ल्ोई 
था। कुछ लोगो का कथन है कि कबीर की एक और खत्री थी जिसका नाम 
रामजनियों था। कबीर को एक पुन्न उत्पन्न हुआ था जिसका नाम कमाल था। 
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उनके एक पुत्री भी थी जिले कमाली कहते थे । कुछ विद्वानों का कथन है कि 
कबीर की ही भाँति उसका पुत्र कमाल भी भावुक और कवि था । 

कबीर जिस वंश में उत्पन्न हुए थे, वह बहुत ही साधारण वंश था। कपडा 
बुनना ओर सूत कातना ही उसका काम था। इसलिए कबीर की शिक्षा-दीक्षा 
कुदू भी न हुईं | पर कबीर की वाणियों ओर उनकी साखियो से यह ज्ञात होता 
है कि उनके भीतर प्रकांड ज्ञान की ज्योति थी और वे सरक्षत तथा श्ररबी- 
फारसी के शब्दों से परिचित थे । 

कबीर के हृदय मे बाल्यावस्था मे ही भक्ति के अकुर अंकुरित हो उठे थे। 
वे बडे भावुक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साधु-सतो के साथ रहना और 
उनके उपदेशो से लास उठाना ही उनका मुख्य काम था। हिन्दू धर्म के 
प्रति बालकपन ही मे उनके हृदय में निष्ठा थी। बडे होने पर इसी निष्ठा के 
परिणाम स्वरूप उन्होने काशी मे स्वामी रामानन्द की शिष्यता स्वीकार की थी । 

कबीर के हृदय मे अलोऊिक ज्ञान की ज्योति थी। उनकी वाणियो और 
पघाखियो मे वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष मिलता है। डनके कई पढो में 
यौगिक क्रियाओ का निरूपण बडी सुन्दरता के साथ किया गया है। उन्होने 
ईश्वर, ब्रह्म और जीव पर एक प्रकांड दाशनिक की मॉति विचार प्रगट किया है। 
कबीर का यह ज्ञान स्वयंभूत था । यही कारण है कि उसमे एक प्रकार का तथ्य 
ओर अलौोकिकता दृष्ठटिगोचर होती है । 

कबीर बहुत बडे पयंटक थे । वे अवसर प्राप्त होने पर प्रायः तीथस्थानो की 
यात्राएं किया करते थे ओर हिन्दू साथु तथा मुसलमान फकीरों के सत्संग का 
ल्ञाभ उठाया करते थे। इस सतसंग से कबीर को बहुत बडा लाभ हुआ। 
एुक तो उन्हे भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का ज्ञान हुआ और 
दूसरे उनके हृदय मे जो प्राकृतिक ज्ञान की ज्योति थी उसे विकसित होने का 
श्रवसर प्राप्त हुआ | कहना न होगा कि कबोर को हिन्दू शास्रों और मुसलमानों 
के धमग्रन्थो का ज्ञान साधुओं ओर फकीरो के सतसंग से ही भ्राप्त हुआ था । 

कबीर बडे निर्भीक थे | डनमें युगांतरकारी भावनाएँ थी । उन्होने तत्कालीन 

न्दू ओर यवन धर्म तथा उनके आचार्यों की निर्भीकता पूवक आलोचनाएँ की । 

आलोचना करने में कबीर ने बडी निर्मीकता से काम लिया है | कबीर जिसे सत्य 


कबीर ३ 
समझते थे उसका प्रतिपादन करने मे कभी भी पीछे न हटे। कहते है अपनी इसी 
निर्भीक ओर आलोचक प्रकृति के कारण एक बार उन्हे तत्कालीन लोदी सम्राट 
सिकन्दर के कीप का भाजन बनना पडा था । 

कबीर की झूत्यु सबत्‌ १४७४ में मगहर मे हुईं। उस समय उनकी अवस्था 
४६ वष या इससे कुछ अधिक थी । कबीर-पथियों के कथनानुसार कबीर की 
सृत्यु पर उनके शव के लिए हिन्दुओ और सुसलमानो में त्रिअह डपस्थित हो 
गया था। हिन्दू कबीर के शव को जलाना चाहते थे और झुसलमान डसे 
दफनाना चाहते थे; किन्तु इस विग्रह से कबीर का शव लुघ हो गया ओर उसके 
स्थान पर कुछ फूल अवशेष रह गए | हिन्दुओ और मुसलमानों ने उन फूलों 
को आपस्त मे बॉट लिया। किन्तु इसकी सत्यता के सम्बंध मे इतिहास में कोई 
प्रमाण नही मिलता । 

मगहर मे कबीर के रूत्यु-स्थान पर इस समय भी एक समाधि और एक 
मकबरा बना हुआ है । 


रचनाएं -.. कबीर ग्रन्थकार नही थे। उनके द्वारा किसी विशेष ग्रन्थ 
की रचना नही हुई 6। वे पद और वाणियाँ बनाते थे और घूम-घूम कर 
जनता को उपदेश दिया करते थे। कबीर के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके 
बहुत से शिष्य हो गए थे | कबोर की झूत्यु के पश्चात्‌ उनके शिष्यों मे उनके 
पदी, शब्दों, साखिप्रो ओर रमैनियों का सकल्लनन किया जिन्हे 'बीजऊ! कहते है | 
बीजक के तीन भाग दै--साखी, सबद ओर रमैनी । नीजक के अतिरिक्त भी 
कबोर के नाम से सग्मुहीत पुस्तक मिल्नती है जिनमें कबीर की रचनाएं समग्रहीत 
है। कई हस्तलिखित पुस्तके भी पाईं गई है जिनमे कबीर की रचनाएं हैं 
प्र उन सब की भाषा बडी असयत ओर बेजोड है । उनके पदों से भी 
सामंजस्य नहो पाया जाता । अतः यह निश्चय पूर्वक. नहों कहा जा सकता कि 


वे कबीर की ही रचनाएं हैं । 
भक्ति का स्वरूप--भक्ति के क्षत्र मे कबीर का अ््िक महत्व है । कबर 


ने अपनी भक्ति के द्वारा भक्ति-जगव में एक नूतन और अल्लोकिक आदर्श की 
सृष्टि की है। वह नृतन होते हुए भी सबंधा भारतीय है। उससे श्रेम, विश्वास 
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ओर ज्ञान का संभिश्रण है| यद्यपि वह निगु णवाद पर आधारित है पर उसमें 
सगुणवाद को झलक मिलती हे | कबीर की भक्ति को हम एक ऐसा संगम कह 
सकते है जिसमे तत्कालीन समाज में प्रचलित स्वास्नी रामानन्द का भक्तिवाद, 
इस्लाम का एकेश्वरवाद, नाग-पथ का हृठ्योगवाद और सूफियों का शांति 
तथा प्रमवाद सिमट कर एक हो गया है। 

कबीर एकेश्वरवादी थे । उनका एकेश्वरवाद त्रिगुणातीत था। कबीर के 
एकेश्वरवाद ओर ब्रह्म में कुछ भी अन्तर नही है। उनका एकेश्वस्वाद ब्रह्म के 
रूप मे समस्त विश्व मे परिव्याप्त है । कबीर का एक्रेश्वरवाद यद्यपि त्रिगुणातीत 
है पर उन्होंने अपने ईश्वर की प्राध्षि के ल्षिए कुछ साधन भी बताए है, 
जिनमे गुरु-पूजा और हृव्योग का महत्वपूर्ण स्थान है । 

कबीर का रहष्यवाद -.कबीर भक्ति की उन्नत अवस्था मे रहस्यवादी 
बन गए थे; अर्थात्‌ वे अपने रास? से विभिन्न सम्बन्ध स्थापित करके उससे 
कौतुक किया करते थे। कही उन्होंने 'राम” को अपना प्रियतम मानकर उसके 
साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया है ओर कही यह बताया है कि उनका 
प्रियतम 'राम'! लोगो को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। कही भक्ति के उन्माद्‌ 
मे कबीर की जीवात्मा नई नवेली दुल्लहिन का स्वरूप धारण करके अपने प्रियतम 
के सयोग का सुख लूट रही है तो कही वियोगिनी क्री भाँति हाहाकार कर रही 
है; तात्पय यह कि 'राम! का सान्निद्धच् प्राप्त करने के पश्चात्‌ कबीर ने विज्निन्न 
इष्टिकोणों से डसके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया है| अपने सस्बन्धों की 
अलोकिकता के लिए कबीर ने विभिन्न रूपको का आश्रय लिया है। कही-कही 
उनके रूपक इतने विचिन्न है कि से साधारण की बुद्धि से परे हो जाते है और 
लोग उन्हे कबीर की “डल्टवासियॉँ”! कहकर सनन्‍्तोष कर लिया करते है । इन्ही 
“उल्टवासियो” को विद्वानों ने 'कबीर के रहस्यवाद” के नाम से अभिदित 
किया है । द 

कबीर का रहस्यवाद्‌ कही अधिक गूृढ और कहीं अधिक सरल है। जहाँ 
कही उन्होंने अधिक भाव-विभोर होकर “अपरोक्ष' से सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयत्न किया है ओर वे अधिक आत्म-विस्मृत हो गए है, वहाँ उनका सरबन्ध 
अधिक रहस्यमय हो उठा है। कही-कही वह इतना अधिक रहस्यमय होगया है 


केबीर पर 


कि उस तक सहज रूप में बुद्धि का गम्य नहीं होता । कबीर ने अपने सरबन्ध 
को नाना रूपों मे प्रगट किया है किन्तु उन रूपो में ख्री-ग्रेम की ही प्रधानता है । 
इसमे संयोग और वियोग दोनो की ही विद्धलता है । 


काव्य-सौंदयं--कबीर कवि नही थे एक दाशनिक सन्त थे। डनकी 
रचनाओं मे एक भी ऐसी रचना नहीं है जिसका सम्बन्ध ससार के वाह्य स्वरूप 
से हो, अथवा जिसकी रचना संसार के किसी भी वाह्य स्वरूप की उत्प्ररणा से 
की गईं हो । ऐसा लगता है कि कबीर के ऊपर जगत के किसी वाह्म स्वरूप का 
प्रभाव भी नही पडा | उनकी रचनाओ में कही भी किसी सुन्दर सरिता, किसी 
विकच पुष्प, किसी हरी-भरी घाटी, किसी रात की चन्द्रिका और किसी स्वर्णिम 
प्रभात का चित्रण नहीं मिलता । उन्होने अपनी सम्पूण रचनाएं समाज-सुधार 
ओर धार्मिक दृष्टिकोश से की हैं। उनकी रचनाओं के विषय भी समाज और 
धरम से ही सम्बन्धित है; जेसे--जाति-पॉति का भेद, ऊँच-नीच का भाव, रोजा- 
नमाज, मूर्तिपूजा, तिलक छाप और योग की क्रियाएँ इत्यादि । इनमें किसी मे 
प्रताडना है, पिसी मे उपदेश है, किसी मे व्यंग्य है और किसी मे लत्कार है। 
कही-कही, जहाँ वे रहस्थवादी बन गए है, वहाॉ उन्होने प्रेम के सयोग और 
वियोग का भो चित्रण किया है । गुरु महिमा, ईश्वर प्रेम, प्रम का महत्व और 
सन्त समागम आदि विषयों पर भी उन्होने कविताएं की हैं । 


कबीर की अनुभूतियाँ ही उनकी कविता है। कबीर की अनुभूतियों को हम 
दो भागो मे विभक्त कर सकते है। इन अनुभूतियों का एक भाग तो बह है जिसे 
कबीर ने “अपरोक्ष' के प्रति अधिक प्रेमी ओर वियोगी बनकर प्राप्त किया है। 
अनुभूतियों के दूसरे भाग मे समाज सम्बन्धी उत्मेरणाएँ हे । अपने प्रथम प्रकार 
की अनुभूतियों मे कबीर रहस्यवादी बन गए है, किन्तु दूसरी प्रकार की अनु- 
भूतियों मे वे केवल सुधारक मात्र रह गए हैं | साहित्य जगत में कबीर की 
सुख्याति का कारण डनकी प्रथम प्रकार की श्रनुभूतियों है जिनमे रहस्यवाद 
पूर्णता के साथ प्रतिफल्नित हुआ है। निम्नांकित पंक्तियों मे कबीर के रहस्यवाद 
की झलक देखिए---- 


ध्ज 


न हमारे काव्यकार 


जल में कु म, कुस में जल है, बाहिर भीतर पानी । 


फूया कु स, जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥ 
ऐ अर >< >८ 
पानी के बिच मीन पियासी, 


मोहि देखि-देखि के आवे हॉसी , 
आतम ज्ञान कोई न बूझ, 
क्या जावे काबा काशी ॥ 

किन्तु क्या उनकी अनुभूतियों मे काव्य-कला भी है ? क्या एक सफल कवि 

की भाँति ही उन्होने उनका प्रसाधन किया है ? इन प्रश्नो की विवेचना करने 

पर यह निःसंकोच कहना ही पडता है कि कबीर कवि नही थे । उनकी रचना 

उस कंठ से नि.ख्त नहीं हुई है जिसे कबि का कठ कहते है। कबीर का कठ 

किसी कवि का कठ न होकर सुधारक और विवेचक का कठ है। उनकी रच- 

नाझ्रो में कवि की सम्पदा, जिसे रस, अलकार, शेली का चमत्कार, भाषा का 

सौष्टव ओर छुन्दो की लालिमा कहते है, नही मिल्लती । भावना और अनुभूतियाँ 

हैं पर वे नीरस और शुष्क है। किन्तु इसमे संदेह नहीं कि उन्‍होंने जो कुछ 

कहा है हृदय से कहा है और तन्मय होकर कहा है। कवि का कल्नात्मक 

चमत्कार न होने पर भी उनकी रचनाग्री से आत्मा को विभोर कर देने की 

अतुल शक्ति है। उनकी रहस्यवादी भावनाएँ और अनुभूतियाँ उच्च कोटि की 

है। उनके सयोग और वियोग के रहस्यात्मक चित्रों मे उनकी कला की सूच्मता 

देखने को मिल्लती है जो अपने ढंग की अपूव है। कबीर अपने इन चित्रों मे 

एक उत्कृष्ट भाववादी कवि के रूप में प्रगट हुए हैं। कबीर के चित्र अनुपम और 
प्रद्वितीय है । 

शेली--कबीर की सम्पूण रचनाएँ पदो, साखियो, सब्दों और रसै- 

नियो में है । उन्होंने दोहों ओर विभिन्न राग-रागिनियों मे भी अपनी रचनाओं 

को ढाला है | डनके पदों, साखियो, सब्दों और दोहो मे अस्त-व्यस्तता है। 

उनकी राग-रागिनिय |मे भी एकरूपता और संबद्धता नहीं पाई जाती । इसका 

कारण यह है कि उन्हें छुन्द-शासत्र का ज्ञान नहीं था और वे राग-राशिनियाँ से 
अनशभिज्ष थे । 


कबीर छः 


कबीर की शेली बडी निर्भंथय और ओजपूर्ण है। वह अपने आप मे अधिक 
मोलिक है । उसमे गंभीरता ओर विवेचना दोनों ही है।। साधारण रूप से हम 
कबीर की शेली को दो रूपो में विभक्त कर सकते हैं--तक पूर्ण शेत्री और 
भावाव्मक शेज्नी । तकंपू्ण शेल्ली मे वे सभी पद आते है जो समाज-सुधार की 
भावना से कहे गए है ओर जिनमें समाज की रूढियों ओर सक्री्शताओं पर 
कटाक्ष किया गया है । कबीर की यह शेज्ली बडी तकंपूर्ण है और उसमे विवे- 
चना का तीब्र प्रवाह मिलता है। कबीर की दूसरी शेली, जिसे भावाव्मक शेल्ली 
कहते है, उनकी रहस्यवादी रचनाओ मे प्रगट हुईं है। यह बडी गरभीर और 
सरस है । इसी शेली मे कबीर का वह रूप मित्रता है जिसे हम कवि का रूप 
कहते है । कबीर की उल्टवासियाँ और अन्योक्तियाँ इसी शेली के अच्तर्गत 
आती हैं । 


भाषा---कबीर की शेली की भाँति उनकी भाषा भी बडी अद्भुत्त है। 
डनकी भाषा में कई भाषा के शब्दों का संमिश्रण है । उन्होने विभिन्न भाषाओं 
के शब्दों की सहायता से अपने लिए एक प्रथक भाषा का निर्माण किया है। 
कबीर की यह भाषा बडी सरल ओर बोधचगम्य है। सौष्ठच की दृष्टि से उसमें 
अ्रभाव अवश्य है एर शब्दों के ओज ओर ग्रभावपूर्ण ता के कारण वह बड़ी 
प्रभावमयी है । उसमें प्रवाह और ओओजस्विता की मात्रा सी अधिक है । 


कबीर की भाषा में विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का संमिश्रण है ; 
जैसे---अवधी, खडी बोली, ब्रज भाषा, पूर्वों हिन्दी, फारसी, अरबी, पंजाबी ओर 
संस्कृत इत्यादि । कबीर एक सन्त थे । सन्त के रूप में वे पयंटक थे । उनका 
उद्द श्य समाज में धार्मिक भावना का प्रसार करना था। वे अपने उद्द श्य और 
सिद्धान्तों के प्रचार तथा प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों की यात्राएँ किया करदे 
थे। उनके लिए यह आवश्यक था किवे अ्रपने सिद्धान्तों के प्रचार के ल्षिए 
प्रत्येक स्थान मे बोली जाने वाली बोली मे ही अपनी रचनाएँ कर जिससे उस 
स्थान की जनता उनके उच्द श्यों ओर सिद्धान्तो को समझ सके | कबीरदास जी 
ने यही किया भी। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्राएँ की और वहाँ की 
बोलियो के शब्दों को अपनी रचनाओं मे स्थान दिया। बहुतसी बोलियों के 


घर हमारे काव्यकार 


शब्द कबीर को उन सन्‍्तों और फकीरो से भी प्राप्त हुए है जिनके सम्पक मे 
वे आयः रहा करते थे | 

कबीर ने अपनी रुचि के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग किया है । शब्दों के 
प्रयोग में उन्होंने शब्दों की शुद्धता पर अधिक ध्यान न देकर हृद्गत भावों पर 
ही अधिक ध्यान दिया है। संस्कृत, अरबी और फारसी के शब्दों को उन्होने 
तोडा-मरोडा भी अधिक है। शब्दों के उस तोड-मरोड मे चाहे कुछ भी 
दृष्टिकोण रहा हो पर उन शब्दों का जो विक्षत रूप हमारे सामने है उससे तो 
यही ज्ञात होता है कि कबीर ने उन शब्दों को तोड कर सरल से सरत बनाने 
की चेष्टा की है | कही-कही तो ये शब्द इस प्रकार तोडे-मरोड़े गए है कि उनकी 
वास्तविकता लुघ होगईं है। शब्दों के इस तोड-मरोड ने कबीर की भाषा की 
साहित्यिकता को अवश्य नष्ट कर दिया है पर इसमे सन्देह नही कि इससे 
कबीर की भाषा अधिक सरल बन गई है और वह सच पाधारण के लिए 
अधिक उपयुक्त हो गई है । 


७७ आया अजय है 


२ स्रदास 


जन्म सवत्‌ १४३५ 
सत्यु संचत्‌ १६२० 


परिचय-....सूरदास जी का जन्म संवत्‌ १९३५ के आस-पास मानाज़ाता है । 
चौरासी बेप्णवो की वार्ता के अनुसार उनका जन्सस्थान रुनकता नामक गाँव है जो 
मथुरा ओर आगरा की सडक पर स्थित है। कुछ लोग इनका जन्मस्थान 
दिल्‍ली के निकट सीही नामक गाँव बताते है । यह सारस्वत बाह्य ण॒ थे | इनके 
पिता का नाम रामदास था । 'साहित्य लहरी” के एक पद के अनुसार कुछ ह्लोग 
इन्हे ब्रह्म भद् ओर चन्द्र वरदाई का वशज मानते हूँ । 

सूरदास जी का पालन पोषण किस प्रकार हुआ और उन्होने किससे, 
किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता । अनु- 
संधान से केवल इतना ही अ्रब तक ज्ञात हो सका है कि ये आगरे मे गऊधाट 
पर निवास करते थे ओर अपने सुलल्लित पदों को तानपूरे के तारों पर उतार कर 
अपना जीवन व्यतीत किया करते थे । संग्रोगत. एक दिन गऊघाट मे ही उनका 
महाप्रभु बल्‍्लभाचाय जी से, जो बल्लभ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध आचार्य और प्रवर्तक 
थे, भेंट हुईं। डन्होंने जब सूरदास जी के सुमचुर ओर सुल्लखित पद सुने तो 
उनका चित्त आह्वाद से गद्गद्‌ हो गया । उन्होने सूरदास जी को अपने संप्रदाय 
मे दीक्षित कर लिया ओर यह सल्लाह दी कि वे श्रीमद्भागवत की कथा को 
गेय पढ़ो के रूप मे परिवर्तित करें। सूरदास जी का 'सूरसागर' डन्‍्ही की 
सुन्दर सलाह का परिशाम है। 

वल्लभाचाय जी की झूत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र विहव॒लनाथ जी ने आठ 
सुप्रसिद्ध कवियों को लेकर “अ्रष्टछाप' की रचना की । इन आठो कवियों के नाम 
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इस प्रकार है ---सूरठास, कुसनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, 
गोविन्ददास, चतुओु जदास ओर नद॒दास | इनमे सूरदास जी का स्थान सवश्र ष्ठ 
शोर स्व प्रथम हे | 

सूरदाल जी जन्‍्माँच थे था नही इस सबंध में विद्वानों मे मतभेद है । 
कहा जाता है कि योचनावस्था में सूरदास जी का किसी सुन्दर खी से प्रेम था 
ओर उसकी भव्सना से उन्होंने प्रायश्चित स्प्ख्प अपनी आँखें फोड ल्ली थो । 
इसके विपरीत कियी-किसी का यह भरी मत है कि वे जन्माँघ थे। कुएं मे गिरने 
की बात का उन्‍ऊे पदों मे भी उल्लेख है ।जो हो, इतना सत्य है कि सूरदास जी 
आँखों से अधे थे । 

सवत्‌ १६२० के लगभग पारसोली नामक गाँव में सूरदास जी की रूत्यु 
हुई | रूत्यु के अतिम क्षणों तक सूरदास जी सज्ञात और चेतनाशील बने रहे । 
वे भाव-विभोर होकर बराबर अपने पदो का गान करते रहे । महाप्रभु बल्लभा- 
चाय जी के पुत्र विद्वलनाथ जी ने, जो सत्यु के समय सूरदास जी के समीप 
ही थे, सूरदास जी की इहलोकिक लीला समाप्ति का बडा ही रहस्यमय चित्र 
अंकित किया है । 


रचनाएं -.. सूरदास जी की रचनाओं के रूप मे उनके तीन ग्रंथ अधिक 
प्रसिद्ध है--सूर सागर, सूर सारशावली ओर साहित्य लहरी | व्याहत्तो, नल्ल- 
दमयती ओर नाग लील्ला इत्यादि भी इनके ग्रंथ बताये जाते हूँ, किन्तु ये 
कही न तो उपलब्ध है ओर न उनके सम्बन्ध मे प्रमाण ही प्राप्त होता है । अत- 
विद्वानों ने सव-सरमति से इनके तीन ही ग्रथ माने हैं । 


भक्ति का स्वरूप-...सूरदास जी श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे ही 
उनके आराध्य देव थे, पर उन्होंने अपने सूरसागर मे दशम स्कथ तक की कथा 
में जब अवतारों का दर्शन किया है तो रामावतार की कथा का वर्णन अन्यान्य 
अवतारो को कथाओं की श्रपेज्ञा कुछु अधिक विस्तार के साथ है किया । ऐसा 
अ्रतीत होता है कि सूरदास जी ने अन्यान्य श्रवतारों को श्रीकृष्ण की ही 
ज्योति का अश मान कर उनका वर्णन किया है। यह भी हो सकता है कि 
उन्होने श्रीराम इत्यादि अचतारों का वर्णन करके अपने हृदय की उदारता और 
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विशद्ता प्रगट की हो; चस्तुतः वे श्रीकृष्ण के ही भक्त थे। श्रीकृष्ण की भक्ति 
में ही उनके हृदय की स्वाभाविदता और तदलीनता अगट हुई है । 

अब यह देखना है कि सूरदास जी को भक्ति का स्वरूप क्या था ? भक्ति 
नो प्रकार की होती है, जो नवधा कहलाती है। डनके नाम इस पअफकार है-- 
श्रवण, कीतन, चरण सेवन, अचन, वेदन, दासस्‍्य, सख्य और आत्म-निवेदन । 
भक्ति के इन प्रकारों को सामने रख कर जब हम सूरदास जी की भक्ति के स्वरूप 
को समझने की चेष्टा करते है तो ऐसा ज्ञात होता है कि सूरदास जी की भक्ति 
में भक्ति के सभी प्रकारों ने सिमट कर विनय, प्रेम ओर सख्य का रूप घारण 
कर लिया हैे। यो तो सूरदास जी के ऐसे भी अनेक पद है जिनमें प्रथक-पए्थक 
भक्ति के अंगो का विकास हुआ है और कही-कही सभी अंग ५क साथ ही 
ऋलक उठे है, पर उनमे “विनय! और “सख्य” भाव की ही प्रधानता अधिक पाई 
जाती है। सूरदास जी की भक्ति इन दो स्वरूपो मे जितनी विकसित हुई है 
उतनी और किसी भी स्वरूप मे नही । उनका सख्य स्त्ररूप तो अद्वितीय है । 

विनय-भक्ति के पद सूर सागर के प्रथम स्कघ में संग्रहीत है। यह पद 
उस समय के बनाए ज्ञान पडते है जब सूरदास ज्ञी गऊघाट मे निवास करते 
थे । इनके विनयपूर्ण पदों मे अनुकूल होने का संकल्प, भगवान की इच्छा के 
प्रतिकूल कुछ न कहने की दृहता, भगवान को मक्तिदाता ओर भक्त वत्सल्न 
सानने का भाव, समर्पण ओर दीम भाव विशेष रूप में पाया जाता है। सूरदास 
जी प्रष्टिम/गी थे, उन पर वेष्णवों की पूर्ण छाप थी | अतः उनके विनय-पदों 
से तत्कालीन वेष्णव संप्रदाय के विनय संबंधी सिद्धाग्तो का पूरा-पूरा परिचय 
मिलन जाता है जो प्रमुख रूप से इस प्रकार है--दीनता, मान मपता, भयदशन, 
भत्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचरण । 

सूरदास की भक्ति में पहये दास्य और ढेन्य भाव की प्रधानता थी । पर 
जब वे बल्लभाचाय जी के शिष्य हुए तब डनकी भक्ति का स्वरूप सख्य भाव 
के रूप में परिवर्तित हो उठा । इसका कारण यह था कि बल्लभाचार्य जी को 
दास्य भाव प्रिय नही था। उनकी भक्ति पद्धति मे लीला कीत्त न के द्वारा ही 
आराध्य देव का सान्नचिद्य आप्त किया जाता था। भक्ति का सख्य स्वरूप ही 
ईश्वर प्राप्ति का झुख्य साधन माना जाता था । अतः सूरदास जी ने भी भक्ति 
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के इसी स्वरूप को ग्रहण किया । उनकी सम्पूण रचनाएं इसी स्वरूप से ओत- 
प्रोत है। 

सूरदास जी की सख्य भक्ति दो रूपो मे विकसित हुई है। एक रूप तो 
वह है जहाँ गोप, ग्वाल्ो और कृष्ण का प्रसंग आया है; ओर दूसरा रूप वह है 
जहाँ राधाकृषष्ण का प्रसण आया है। गोप, ग्वालों और कृष्ण के प्रसंग मे सूर- 
दास जी की सख्य भक्ति मे अधिक स्वाभाविकता ओर अ छता है। भक्ति के उस 
स्वरूप मे सूरदास जी अपने आराध्य देव मे समाविष्ठ हो गए है। वे अपने और 
बालक्ृष्ण मे अन्तर नही मानते । प्रत्येक लीला क्षेत्र मे वे उनके साथ ही रहते 
है उनके साथ खेलते है, हसी-ठट्ठा करते है, दौडते है, शरारत करते है, 
माखन चुराते है, लूट-खसोट करते है ओर गोपषियों को तग करते है। राधा- 
कृष्ण के प्रसंग मे सूरदास की सख्य भक्ति का और अधिक विकास हुआ है । 
यहाँ सूरदास जी बालकृष्ण के सहचर नही है, बढ्कि डस कृष्ण के तरुण सखा 
है जिनके ग्रग-अग में तरुणाई फूट रही है ओर जो अम-व्यापार में अधिक 
कुशल है । सूर अपने इस प्रमाभिनयकुशल मित्रो के अतरंग सखा हैं । ऐसे 
सखा है जो प्रेमाभिनय में भी उनके साथ-साथ रहते है। उनकी प्रत्येक प्रेम 
लीला जैसे उनको ही आँखों के सामने आई हो ओर वे खडे-खडे उसका 
चित्रण कर रहे हो | सूरदास जी अपने मित्र के ओचित्य और अन चित्य पर 
ध्यान ही नही देते, वे अपने सखा के अ्रनोचित्य को भी शुद्ध प्रणय-व्यापार ही 
मानते है ओर उसमे विभोर हो जाते है। 


किम 


सर के चरित्र... सूरदास जी ने अपने सूर सागर में श्रीकृष्ण जी की 
लीलाओ का वणन किया है | सूर सागर मे प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उन्हीं 
के चरित्र का चित्रण हे । उनके चरिन्न-चित्रण के संबंध मे ओर भी कई चरित्र 
हमारे संसुख आते है पर सबसे प्रमुख चरित्र श्रीकृष्ण का है । सच प्रथम 
उनकी बाल-लीला का दृशन होता है । श्रीकृष्ण की बाल-लीला यद्यपि बहुत 
साधारण है पर सूरदास जी ने उसमे अलोकिकता की सृष्टि की है और यह 
प्रगट किया है कि उनमे देवी शक्ति है। उनके बाल-चरित्र मे उन्होने अद्भुत 
शौर्थ की व्यजना दी है। पर उनके चरित्र की विशेषता उनके इस अद्खुत शौय 
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ओर पराक्रम के कारण नही है, बल्कि इसलिए है कि वे साधारण बालक की 
ही भाँति हमारे संसुख आते है ओर अपने अ्रति स्वाभाविक रूप में हँसते, 
खेलते तथा खाते है । बाल-लीला के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की वह लीला प्रारस्भ 
होती है जिसे हम उनकी तरुणावस्था की लीला कह सकते है | अपनी इस 
लीला मे श्रीकृष्ण हमारे संसुख नायक के रूप मे उपस्थित होते है । नायक के 
रूप में श्रीकृष्ण का चरित्र अत्यधिक पूर्ण है। वे बडे चपल्ल और निपुण है। 
रास-क्रीडा ओर जल-क्रीडा इत्यादि मे उनकी दक्षता प्रगट होती है । 

ब्रज से मथुरा चले जाने पर श्रीकृष्ण सूरदास जी की दृष्टि से ओमूल हो 
जाते है और फिर वे श्रीकृष्ण की स्मघूति के रूप मे यशोदा, नंद, गोपियों ओर 
ग्वालो मे ही उल्लक जाते है। श्रीकृष्ण के वियोग मे गोपियों के ग्रेम और 
वियोग की एक धारा-सी ग्रवाहित हो जाती है। यह धारा उस समय और 
सी अधिक उमड पडती है जब ऊधो मथुरा से बज से आते है और गोपियों 
को श्रीकृष्ण का सदेश सुनाते है। यही यह ज्ञान होता हे कि श्रीकृष्ण कितने 
महान और कितने आराध्य है। सूरदास जी ने विरहिणी गोपियो के द्वारा यहाँ 
श्रीकृष्ण प्रेम की जो व्यंजना की है उससे श्रीकृष्ण की अलोकिकता का 
आभास होता है। वे कितने ग्रेमी है, कितने आराध्य है, कितने पूजनीय है, 
ओर कितने ग्रेय है--यह गोपियों के शब्द-शब्द से व्यजित होता है । 

कृष्ण की भाँति ही राधा का चरित्र भी सूर सागर में श्रद्धितीय है। श्री- 
कृष्ण के चरित्र के साथ ही साथ राधा का भी चरित्र चलता है। वारतव मे 
बात तो यह है कि राधा का चरित्र श्रीकृष्ण के ही चरित्र का एक अग है। 
राधा के चरित्र के बिना कृष्ण का चरित्र अधूरा और विकल्लांग-सला इशिगोचर 
होगा । सूरदास जी ने राधा को सहचरी और पत्नी के रूप में चित्रित किया 
है। पहले वह प्रेमिका के रूप मे अवश्य उपस्थित होती है पर इसके पश्चात्‌ 
वह भी कृष्ण के साथ अपनी गाँठ जोड लेती है ओर उनकी जीवन-सहचरी 
बन जाती है । राधा का ग्रेम आदश है, महान है । वह कृष्ण को ही अपना 
सर्वेस्व समझती है और उनके लिए अपने अस्तित्व का परित्याग कर देती है। 
उसका प्रेम ऐहिक नही, वासना जन्य नही, पारलोकिक है । 

गोप श्रीकृष्ण के सखा है। उनमे जो प्रोढ हैं वे वाप्सल्य भाव से कृष्ण 
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लीला में भाग लेते ह और जो थुवावस्था के है वे सखा रूप मे सामने उप- 
स्थित होते है। उन्‍की श्रीकृष्ण में अपार श्रद्धा हे । वे श्रीकृष्ण की पूजा- 
अचना बडे भक्ति-साव से करते है। गोपों की भाँति ऊधों भी श्रीकृष्ण के 
सखा है किन्तु वे श्रीकृष्ण के भक्त नही प्रकाण्ड ज्ञानी है। उनका निगु ण- 
वाद मे अधिक प्रेम है। श्रीकृष्ण उन्हे सगुणसचा सिखाने के लिए ब्रज मे 
भेजते है । वे गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देख कर सगुणसत्ता 
को स्वीकार कर लेते है। 

श्रीकृष्ण के चरिन्न की पूर्णता मे गोपियों का चरित्र बडा महत्त्वपूण है। 
प्रणयी और श्रद्धंय श्रीकृष्ण के चरित्र की महानता गोपियों के ही प्रेम और 
त्याग से प्रगट होती है। सूर सागर में गोपियों के प्रेम और उनके त्याग का 
चित्र विशाल्ता के चित्रपट पर तैयार किया गया है । सारा सूर सागर गोपियों 
के प्रेम ओर उनकी विरह-पीडा से भरा हुआ है । गोपियाँ श्रीकृष्ण की 
सच्ची अनुगामिनी है। वे श्रीकृष्ण की प्रत्येक लीला मे उनके साथ-साथ 


रहती है । 

यशोदा वात्सल्थ की प्रति मूर्ति है । उनका मातृत्व अपूर्व है, अभूतपूव है। 
सरलता ओर सहृदयता उनसे प्रचुर रूप से निवास करती है। उनमे रंचमात्र 
भी अहकार नही है। वे स्वासिनी होन पर भी सबसे मधुर संज्ाप करती हैं। 
बाल गोपाल के प्रति उनके हृदय का उमडना, ललकना ओर तरगित होना 
देखत ही बनता है । उनकी सी माता की स्वाभसाविकता अन्यन्न बहुत कसम 


इश्टिगोचर होती है । 


ग्रेमानुभूतियाँ-सपूर्ण सूर सागर प्रेम की साधना से ओत-प्रोत है । 
भक्तिकाल में सूरदास जी के समान प्रेम की उत्कट साधना करने वाला अन्य 
कोई कवि उत्पन्न ही नही हुआ । सूरदास जी स्वयं प्रेम के अवतार थे। उनकी 
भ्रन्तराव्मा मे प्रेम है, वाणी में ग्रेम है ओर उनके शब्द-शब्द मे प्रेम है। 
उन्होने प्रेम की ही आराधना की है और उसी की साधना मे अपने संपूर्ण 
जीवन को उत्सग कर दिया है। उन्होने प्रेम को भल्नी प्रकार देखा है. और 
डसके स्वरूयों से उनका प्रगाढ़ परिचय है | 


उरदास शव, 


सूरदास जी की श्रेमानुभूतियाँ बडी सरस, सुकुमार ओर स्वाभाविक हैं । 
वे हृदय के अन्तस्तल्न से निकलती है। उनमे तन्‍्मयता ओर हृदय की गभीरता 
है । उनकी प्रमानभूतियों मे आत्मा को तनन्‍मय कर देने की शक्ति है, आयो 
को डुबा देने की सामथ्य है। वे मानव-हृद्य को कस कर बाँध लेने मे बडी 
सशक्त है । उनमे प्रगाढ़ स्वाभाविकता और हृदय को बेधने की शक्ति है। उनमें 
पटुता और कमकुशलता है। सयोग ओर वियोग के मार्मिफ चित्र बडी कुश- 
लता के साथ बनते है। 

सूरदास जी को ग्रेमानुभूतियाँ विभिन्न क्षेत्रों को है। उन्होने अपने प्रेम 
का व्यापार जीवन के विभिन्न कचेत्रो मे किया है। उन्होंने वात्मल्यमयी जननी 
के रूप मे शिशु को प्रेम किया है, शिशु बन कर ग्रेम से छुलकते हुए माता के 
हृदय को देखा है, तरुण प्रमी बन कर ग्रेमिकाओ को छुकाया है, सहचर बन 
कर मित्रता का आन द उठाया है, वियोगिनी बन कर वियोग को पीड़ा मे 
क्रदन किया है ओर निर्मम अमी बन कर वियोगिनियों के तडपते हुए हृदय को 
देखा है | श्रम का ऐसा कोई रूप ओर जञेन्न नहो जहाँ सूरदास जी न पहुँचे हों 
और जहाँ पहुँच कर उन्होंने उसकी आराधना न की हो । यही कारण है कि 
सूरदास जी सूच्म से सूक्ष्म प्रेम-चित्रों को अकित करने में अत्यधिक सफल हुए 
हैं। गोपियो के इन्दात्मक प्रप्त-चित्रो को अकित करने में तो वे सबसे अधिक 
आगे निकल गए है । 


काव्य-सौंद्य-- सूरदास जी के काव्य-सोदय के दो पक्ष है--कला पक्त 
और काव्य पक्ष । पहले हम सूरदास जी के कध्य-सौदय के कला पक्ष पर 
विचार करेंगे क्योकि यही सूर की कविता का श्राण है। कला पक्त से हमारा 
तात्पर्य डन अनुभूत भावनाओं से है जो किसी भी कवि की रचना में प्राण- 
सरीखी सचरित होती है; दूसरे शब्दों मे जो कवि की सफलता है, सिद्धि है 
ओर सुख्याति है । सूरदास जी की अलुभूतियोँ बडी स्वाभाविक, सरस, सुकुमार 
श्रौर सत्य के निकट है । वे अपने विषय के अ्रधिक सन्निकट थे। उन्होने उन 
विषयो को अधिक निकट से देखा था जिन्हें आधार मान कर उन्होने अपनी 
रचनाओं का श्ट गार किया है । 


कच्ची 
ल्ज्प्रो 


इसमारे काव्यकार 


सूरब से जी को बाला दे वारतविक रूप को समझने के लिए दशम स्कन्ध 
के उन विपत्ाीं पर दृष्टिपात करता चाहिए जिनसे उनकी कला का ४ गार हुआ 
है | दशप सुकन्द के जिन मौलिक विपयो से सूरदास जी की कला अधिक महत्व- 
पूण बन सकी ; उन्हें हम तीन सागो में विभाजित कर सकते है---बाल- लीला, 
राधाकरण लथा गोपी-क्ृष्ण लीला ओर अमर गीत | 

वेशस स्कन्य सूरदास जी के बाल-चित्रण से अधिक महत्वपूर्ण बन गया 
दे । इसे स्कत्व मे सूरदास जी ने वात्सल्य रस का ऐसा अनुपम स्रोत बहाया 
ई खो दी बनता हे। वात्मक््य इस पर सूरदाल जी का पूर्ण आधिपत्य है । 
पार्क रस के २च्के द्वारा ऐसे सहज और सुन्दर चित्र अकित हुए है जो कही 
प्रयत्न देते व नी मिलते । बाल स्वभाव का चित्रण उन्होने बडी अपू बंता से 
क्रिया 6 । एलबा कार्य यह हैं कि सूरदास जी का हृदय बडा सरल ओर स्नेह- 
पर्व था। ये पुरप होकर भी सातू हृदय के मे को भल्नी भॉति जानते थे । 

सूरदास -ते बाल्यक्रृएण के लिए स्वयं यशोदा बने हुए दृष्टिगोचर होते है । 
पे यशादा की मॉलि ही बालकृष्ण को स्नेह करते है, उन्हे दुल्ारते है और 
पुयकारते ४ । उतना ही नहीं, उन्हें माखन खिलाते है ओर कूला ऊऋुलाते है, 
धरायश्यकता पान पर उन्हें डॉटते भी है। कभी-कभी उन्हे डोरी से भी बॉँधते 
है। वर यशोंदा के रूप में सूरदास मातृ-हृदय का वेभव अगट करते है, और 
उधर बालकृष्ण के रूप में बाल-क्रीडा भी करते है। सूरदास जी के इन दोनों 
हैं। रूपी मे बची रवाभाविकता श्रोर मनोहरता है। इन दोनो ही स्वरूपों के 
किसने ही चित्र सूरदास जी ने अकित किए है। उनके सभी चित्र विभिन्न होते 
हुए भी श्रापस से जुड़े हुए ज्ञात होते है। उनके इन सभी चित्रों को चार भागो 
में विभाजित किया जा सकता है--रूप सोंदय के चित्र, संस्कारों तथा समारोहों 
के खिशन्र, अन्तर्भावों के चित्र ओर चेशओ तथा क्रोडाओं के चित्र । 

सूरदास जी ने रुपसौदय्य का चित्रण दो रूपों मे किया हे--एक लोकिक 
रूप मे और दूसरा अलोकिक रूप मे। अलोकिक रूप-चित्रो मे डन घटनाश्रों 
का सक्षियेश है. जा श्रीकृष्ण के श्रलोकिक वाल-चरित्रो से सम्बन्ध रखती है 
शोर जिनसे यह ध्रगट होता हैं कि श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा है। यद्यपि ये रूप- 
विदय्य मानी योदये से परे के चित्र है किन्तु उनमे भी मानव-हृद्य के लिए एक 


सूरदास १७ 


अपनापन है एक प्रबल आकर्षण है । उनकी यही सब से बडी विशेषता है कि वे 
मानव-हृदय से सुदूर होने पर भी उसके सन्निकट जान पडते है । उनके लोफिक 
रुप-चित्रों का तो कहना ही क्‍या है ? वे तो सूरदास जी की विभूति है। वे 
इतने सजीव ओर इतने प्राशमय है कि हृदय पर अपनी छवि उतार देते दे । 

सूरदास जी ने विविध समारोहों और उत्सवों का भी चित्रण क्रिया है, 
जेसे--छट्ठटी उत्लव, अ्रन्नप्राशन लीला, वर्ष गॉट लीला, कनछेढन लोला ओर 
पॉयनि चढानि उत्सव इत्यादि । इन चित्री से भी दो प्रकार की कॉकियाँ मिल्षती 
हे--एक खोकिक और दूसरी श्राध्यात्मिक । दोनो ही मॉकियों अपूथ और 
अल्लो किक है। दोनो ही स्यॉफियों मे अपने-अपने भावो की सहज प्रचुरता है जो 
मन को विज्रुग्घ कर लेती है । 

श्रीकृष्ण की वय के साथ ही साथ सूर की रचनाओं ने भी बच दी मसीढियाँ 
पार की है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से किशोरावस्था मे पहुँचे हैं 
उसी प्रकार सूरदास जी ने सी बाल-चित्रण के पश्चात्‌ उस जीवन का चित्रण 
किया है जिसे हम प्रेम का जीवन कहते है । प्रेम के चित्रण मे श्रीकृष्ण के साथ 
राधा और गोपियों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण एक 
रसिया नायक के रूप से दृश्टिगोचर होते है ओर शा तथा गोपिकाएँ नायि- 
काओ्रो के रूप मे । राधा ग्रम की साकार प्रतिमा है । वह श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य 
प्रेम रखती है, पर श्रीकृष्ण केवल राधा के ही ग्रति अनुरक्त न होकर सभी 
गोपिकाओं से ग्रेम करते है। उनके लिए राधा ओर अन्य गोपिकाएँ एक ही समान 
है । इस अ्रकार सूरदास जी ने प्रेम को विशाल्नता का स्वख्य प्रद्ान किया है। 
सूरदास जी के प्रेम मे सब्र श्र॒ल्लोकिकता है, वह अलौकिक होदे हुए भी 
आध्यात्मिक भार्वों से पूर्ण है । 

सूरदास जी का काव्य पक्ष भी अधिक पबल है। काव्य पक्त से हमारा 
तात्पर्य काव्य के वाह्मांगो से है जिन्हे रस, अलंकार, चित्रमयता, सोन्दर्याकन, 
भाषा ओर छुन्द कहते है | सूरदास जी की रचनाओं में यों तो सभी रसो का 
पुट है पर शान्त रस अ्रपती विशेषता के साथ उपलब्ध होता है। जहाँ शान्त रस 
है, वही सूरदास जी की वास्तविकता भी प्रगट हुईं है। उनओऊे ब्रज सम्बन्धी 
महिमा और विनय-पदी मे शान्त रस का ही प्रादुर्भाव हुआ है । सूरदास जी 
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शा हमारे काव्यकार 
की वे रचनाएं, जिनमे श्रीकृष्ण की बाल-छीलाओं का चित्रण है, वात्सल्य रस से 
श्रोतप्रोत है। वात्सल्य रस दो वर्गों मे विभक्त है । एक वर्ग तो वह है जिसमे 
श्रीकृष्ण यशोदा के साथ ही रहते है और दूसरा वह है जिसमें यशोदा, ननद्‌ 
ओर श्रीकृष्ण के विरह की कथा है। सूरदास जी की रचनाओं मे वात्सल्य रस 
के दोनों ही वर्गों का विकास हुआ है । 

सूरसागर में वात्सल्य रस के पश्चात श्वगार रस का ही स्थान है। बाल- 
लीला के असंगो को छोड कर दशम स्कथ ४ गार रस से ओतप्रोत है।  गार 
रख के भी दो स्वरूप है---एक सथोग ओर दूसरा विय्रोग । दोनो ही स्वरूपों मे 
श्रीकृष्ण और राधा तथा गोपिकाओ के प्रेम-प्रसग की प्रधानता है । सूरदास 
जी ने सयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण किया है। 
चित्रण मे शिष्रता और मर्यादा है । सूरदास जी जैसा शिष्ट ओर मर्यादित 
ध्गार रस अन्यतन्र बहुत कम मिलता हे । अद्भुत रस को अवतारणा भी बडी 
कुशलता के साथ हुईं है। असुर बच, गोब्द्धत घारण, काली दमन और इन्द्र 
गव दुमन, इत्यादि कथाओ में अद्भुत रस अद्भुत ढंग से प्रवाहित हुआ है। 
यत्र-तत्र भयानक, वीर ओर करुण रस भी सूर सागर में मिलते है । 

सूरदास जी ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अल्वकारो का 
भी प्रयोग किया है | शब्दाल्ंकारों मे यमक, अनुप्रास ओर वीप्सा का प्रयोग 
उनकी रचनाओं में अधिक मिलता है। यमक का प्रयोग उन्होंने दृष्टि-कूट 
सम्बन्धी पदों से अधिक किया है । शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालकार 
उनकी रचनाओ मे बार-बार आते है। अर्थालंकारों मे उपमा, रूपक, अति- 
शयोक्ति, उम््रेक्षा, व्यतिरिक और ग्रतीप उन्हे बहुत प्रिय है । 

सूर की कल्पनाओं मे चित्रमयता अधिक है, इसल्लिण उपमा का प्रयोग 
उन्हीने बहुत अधिक किया है। डपमा के दृष्टान्त उनकी रचनाण्णे मे उच्च- 
कोटि के प्राप्त होते है। रुपक पर भी सूरदास जी की अधिक आस्था है। 
रूपक मे भी सांगरूपक उनकी रचनाओं में अधिक मिलता हे। सांगरूपक के 
मनोहर चित्र उन्होने बडे कोशल के साथ दिए है। उत्पत्षा से तो सपूर्ो 
'सूर सागर! भरा हुआ है। डपसा के पश्चात्‌ यही श्रल्नंकार है जिसका 
सूरदास जी ने सर्वाधिक अयोग किया है। 


सूरदास 3 

भाषा सौष्ठव-- सूरदास जी की भाषा विशुद्ध बज है। सूर बज भाषा के 
स्ंश्थम और सवश्रष्ठ कवि है । सबसे पहले उन्ही के द्वारा ब्जभाषा का सु दर 
और सुव्यवस्थित रूप सामने उपस्थित हुआ है । उनकी भाषा से स्वाभाविकता 
और व्यावहारिकता की छुटा है। वह चलती हुईं है ओर बोलचाल की भाषा 
से अपना महत्वपूर्ण सबध रखती है । सूरदास जी ने अपनी प्रतिभा शक्ति से 
उसे परिमार्जित करके साहित्यिकता का स्वरूप प्रदान किया है | वह सयत, गठी 
हुई और प्रवाहपूर्ण है। माछुये और प्रसाद उसका गुण है । उसमे अर्थ और 
भाव-व्यजना की अपूर्व शक्ति है । संस्क्रत के तत्सम ओर बज भाषा के ठेठ शब्दो 
से उसका *गार हुआ है। कही-कही अवधी, फारसी, पजाबी, गुजराती और 
बु देलखडी के शब्द भी उसमे प्राप्त होते है; किन्तु इन शब्दों के प्रयोग से 
डसकी ग्रवाहशीलता मे कोई बाघा उपस्थित नहीं होती। फारसी इत्यादि 
भाषाओं के शब्द तद्भव रूप मे प्रयुक्त हुए है। कही-कही शब्द तोडे-मरोडे भी 
गए है, पर शब्दों के तोडने-मरोडने से सौदय में न्‍्यूनता नहीं आने पाई है। 
यत्र-तत्न व्याकरण की अशुद्धियाँ भी मिल्नती है । ल्लोकोक्तियों और मुहाविशे का 
प्रयोग भी सूरदास जी ने बडी निषुणता के साथ किया है। 


सूरदास जी का भाषा पर प्रभुत्व है। उन्होंने भावों के अनुरूप ही अपनी 
भाषा का निर्माण किया है। उनके शब्द उनके भावों को प्रगट करने मे बड़े 
निपुण और पटु है। उनमे ओजस्विता, माछुये ओर भाव-व्यंज्नना की अ्रपूर्व 
शक्ति है । 


शेज्ञी का चमत्कार-.-सूरदास जी की शेली गीति-काव्यो की है। उनके 
पदों का गीति-माछुये ही उनकी सबसे बडी विशेषता है। सूरदास जी इस शेल्ली 
के प्रथथ और अन्तिम आचाय हैं । प्रथम इसलिए कि सर्वप्रथम उन्होने ही 
इस शेल्ली के परिष्कृत ओर परमोज्ज्वल्ल स्वरूप को सामने श्रस्तुत किया, यद्यपि 
सूरदास जी के बहुत पूर्व ल्ोक-गीतो के रूप मे यह शैली जन-वर्ग मे प्रचल्षित 
थी । साहित्य मे भी नाथ-सम्प्रदाय के साथुओ--जयदेव ओर विद्यापति इत्यादि 
कवियो--के द्वारा इस शेल्ली को स्थान प्राप्त हो चुका था, पर हिन्दी काव्य 
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साहित्य मे इसके परिमार्जित स्वरूप को उपस्थित करने का श्रय सूरदास ज्ञी 
को ही है । 

सूरदास जी की यह शैली उनके आचायत्व को प्रगट करती है । उनकी यह 
अपनी शेंली है । कही-कही वह विद्यापति ओर जयदेव की शेली से अवश्य प्रभा- 
वित जान पढती है पर उसकी सबसे बडी विशेषता यही है कि उससे सूरदास 
जी की मोलिदःता है । डसके शब्द, डसकी भावधारा, उसका विन्यास सब कुछ 
सूरदास जी का अपना है । उसकी सजीवदा, उद्की गासीरता, उसकी चित्र- 
मयता और उम्रद्ी स्वाभाविकता दशेनीय है । 

सूरदास जी ने अपने जीवन के अनुरूप ही इस शेक्ती को चुनकर अपने काव्य 
में छपूव लालित्य भर दिया हैं। उन्होंने अपनी इस शेली मे काव्य और सगीद का 
समन्वय किया है, इसलिए उनकी शेली और भी अधिक आकपक बन गई है। 
डनकी शेल्ली कई रूपो मे हमारे सामने आती है क्योकि उन्होंने एक ही विषय 
को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है, ओर उस पर इतना लिखां है कि उसमे पुन- 
रुक्ति का दोष आ गया है, पर यह दोष भी उनकी रचनाओं का गुण-सा प्रतीत 
होता है क्योंकि इससे उनकी दक्षता प्रगट होती है । 


३ मलिक मुहम्मद जायसी 
जन्म संवबत्‌ १४४१ 
सत्यु संबत्‌ १४६६ 


परिचय -_. हिन्दी के मुसलमान कवियों में जायसी का प्रमुख स्थान है। 
राय बरेली जिलान्तगंत जायस नामक एक ग्राम है। जायसी का जन्म इसी ग्राम 
मे हुआ था । जायस ग्राम मे जन्म लेने ही के कारण थे जायसी कहलाने लगे। 
मज्िक उनकी पैतृक उपाधि थी। डनका जन्म &£०० हिजरी में हुआ था। 
उन्होने अपने जन्म के सम्बन्ध मे अपनी पुस्तक “आखिरी कल्लाम”? मे लिखा 
है......0 

“भर अवतार मोर नव सुदी । 
तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥"! 


किसी-किसी का कथन है कि जायसी कहीं अन्यन्न से आकर जायस से बस 
गए थे, पर यह कथन नितान्त भ्रम मूलक है । जायसी के घर का स्थान अब 
भी जायस के कंचोन मुहरले मे विद्यमान है । जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
'पप्मावत” मे अपने कुडु मित्रो के परिचयात्मक नाम लिखे है। जायसी के उन 
मित्रों के सम्बन्ध में आज भी जायस में जन-श्र तियाँ कही जाती है। 
जायसी कुर्प ओर एक आँख के काने थे । उन्हे कान से भी कम सुनाई 
देता था | लोगो का कथन है कि जायसी बाल्यावस्था मे शीतला या अर््धाड्र रोग 
से पीडित हुए थे जिससे उनका शरीर विक्ृत होगया था और वे एकनेन्न तथा 
श्रवण-शक्ति से रहित हो गए थे। जायसी ने स्वयं अ्रपनी नेत्र ओर श्रवण-शक्ति- 
विहीनता का वर्णन बडे गच के साथ किया है--- 
“मुहम्मद बाई दिसि तजा, एक सरवन एक आँखि ।” 
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मलिक स॒हस्मद जायसी एक साधारण गृहस्थ के ही रूप से निवास करते 
थे । उनके माता-पिता का बाल्यावस्था में ही स्वरगंवास हो चुका था, अत* यह 
स्छिचियपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनकी शिक्षा कहाँ और किस प्रकार 
हुईं । किन्तु इसमे संदेह नहीं है कि हिन्दू-चमं के दाशनिक सिद्धान्तों का ज्ञान 
उन्हे प्राप्त था। वे प्रारम्भ मे ही ईश्वर-भक्त ओर साधु-प्रकृति के थे । साधु- 
सन्‍्तो का साथ उन्हे अधिक प्रिय लगता था। माधु-सन्तो के साथ में निरन्तर 
रहने के कारण उनमे अधिक धार्मिकता उत्पन्न होगईं थी । 

कहते है कि जायसी के पुत्र भी थे, जो मकान के नीचे दबकर मर गए थे | 
इससे जायसी के हृदय को अधिक आधघात लगा ओर वे विरक्त होकर फकीर के 
रूप से इशर-उचर पर्यटन करने लगे। जायसी अपने समय के जउद्च॒कोटि के 
फकीर थे। चारो ओर उनका अधिक मान था। अमेठी के राजा रामसिह की 
उन पर बडी श्रद्धा थी। जीवन के अन्तिम दिनो मे जायसी अमेठी से कुछ दूर 
वानप्वन से रहा करते थे । वही &४६ हिजरी में जायसी की रूत्यु हुईं। जायसी 
की झूत्यु के सम्बन्ध में एक जन-श्रति कही जाती है जिसका योग की अलौ- 
किकता से सम्बन्ध है । 

जायसी और निजामुद्दीन ओलिया की शिष्य-परंपरा मे थे । शेख मुईंडद्दीन 
ऊनके दीक्षा गुरु थे । आयसी का हृदय बडा उदार था। उनकी धामिकता 
उदारता ओर विशालता की ही पृष्ठभूमि पर आधारित थी । वे सूफी मुसल- 
सान थे पर सुसलमान सूफी फकीरों के अतिरिक्त उन्हे अनेक हिन्दू संतो और 
संन्‍्यासियों का साहचय प्राप्त था | इन संतो ओर संन्यासियों मे हु योगियों, 
वेदांतियों ओर रसायनियों की प्रधानतां थी । 


रचनाएं -... जायसी इकक्‍्कीस ग्रथों के रचियता साने जाते है पर इस 
समय उनकी तीन ही रचनाएं मिलती है जिनके नाम इस अकार है-- पद्मावत, 
अखरावट, ओर आखिरी कल्लाम ! पद्मावत जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है | यह 
क्थात्मक प्रेम सम्बन्धी एक कथात्मक महाकाव्य है पर उसे प्रबन्ध काव्य नही 
कहा जा सकता क्योकि यह सर्गबद्धू नहीं है। जायसी मे इसकी कथा भार- 
तीय इतिहास से कली है। कही-कही उसमे कल्पना का भी समावेश मिल गया 


मलिक मुहृम्मद जायसी श्र 


है। रूपको के द्वारा उसे डन्‍्होंने रहस्यमय भी बना दिया है । अ्रखशवट से 
जाथसी ने ईश्वर, सृष्टि, जीव ओर इश्वर-प्रम के संबंध से अपने विचार प्रगेट 
किए है । “आखिरी कल्माम! में उनके वेयक्तिक जीवन का चित्रण है । 

घार्मिक उदारता-.ज्ञायसी सूफी धम के मानने वाले थे। उनके हृदय 
में पर्याप्त उदारता थी | वे किसी सी मत या धर्म से घृणा नही करते थे । 
उनका मत अद्वेतवाद के ऊपर आधारित था। वे आत्मा और परमात्मा में 
किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानते थे । वे सच्चे हृदय से 'अहं बह्मास्मि! के 
पुजारी थे। यद्यपि सूफियों मे श्रनलहक! की भावना बहुत पहले से विद्यमान 
थी पर जायसी ने “अह बह्यास्मि! की भावना हिन्दुओं से अहण को थी । 

जायसी के ऊपर हिन्दू ओर झुसलमान दोनों ही धर्मों का प्रमाव पडा 
था। उन्होंने सूफीमत ओर ग्रेम प्रधान वेष्णवः घमं--दोनों को ही हृदयगम 
किया था, ओर दोनो ने उन्हे प्रभावित किया था। सूफियों का एकेश्वरवाद 
ओर हिन्दुओं का '“अहं ब्रह्मास्म--दोनो ने ही जायसी के हृदय को अपना क्षेत्र 
बनाया था। उनमे पुराणो की भावना भी विद्यमान थी और वर की छुटा भी । 
जायसी ने जहाँ सृष्टि का वर्णन किया है वहाँ पुराणों की भावना और 'वूर” की 
छुटा का अच्छा संगम हुआ है । 

जायसी की प्रकृति बडी शुण-ग्राहिणी थी। उन्होने जहाँ कहीं भी अपने 
सिद्धान्तो के अनुसार अच्छी बाते पाई ,'उन्हे निस्संकोच रूप से ग्रहण कर लिया। 
यही कारण है कि जायसी की रचनाओं मे उनके युग की सभी श्रष्ट भावनाएँ 
मिलती है। उस समय दो अश्रष्ट भावनाएँ समाज मे प्रचलित थी। एक तो 
सूफी मत की भावनाएं, जिनमे 'प्रेम की पीर! की प्रधानता थी, और दूसरी 
वष्ण्व धर्म की भावनाएँ, जो ग्रेम ओर भक्ति से ओतप्रोत थी | जायसी का 
हूदय दोनो का ही संगम था । उनका पद्मावत इसका दृशांत है। 

जायसी सच्चे जिज्ञासु थे। उन्हें जहाँ कही भी ज्ञान मित्रता था उसे वे 
निःसंकोच अहण कर लेते थे। वे सेद-साव को छोड कर प्रत्णेक मतावलंबी 
साधु-संतों से मिलते और डनकी बातों को प्रेम से सुना करते थे । जायसी 
पहुँचे हुए महात्मा थे, उनमे योग की अखंड शक्तियाँ थी, पर वे अधिक साधा- 
रण रूप में ही रहा करते थे । कबीर की सॉति उन्होने कभी अपने पंथ को 
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रु 


रद 
चल्नाने का विचार नही किया । वे विशेष गुणों से संयुक्त होने पर भी सामान्य 
मनुष्य घम के सच्चे अनुयायी थे। सच्चे भक्त का प्रधान गुण उनमे पूरो 
मात्रा में विद्यमान था | साथना के क्षेत्र मे स्वोच्चता ग्राष्त करने पर भी उन्होने 
कभी अपने को “उच्च? घोषित नहीं किया | उनकी घामिकता अहकार से रहित 
थी और उसमे उदारता का पूर्ण समावेश था। उन्हे ऐसा अलभ्य हृदय प्राप्त 
था जिसमे सभी महत््वो; जैसे वीरता, घीरता, ऐश्वये, रूप, गुण और शील 
इत्यादि को ग्रहण करने की शक्ति थी । 

कबीर की भांति जायसी के हृदय मे किसी के प्रति ।नन्दा और घृणा का 
भाव न था। वे लोक-व्यवस्था का सम्मान करते थे और उसी के अनुसार 
कार्य करते थे । उनका हृदय बडा हो सुकोमल ओर प्रेम की भावनाओं से 
परिपूर्ण था। क्‍या लोक पक्ष, क्या भाव पक्च--दोनो की ही ओर डनकी 
प्रवृत्ति थी । 


प्रेम की साधना--परद्मावत जायसी की सर्वश्रष्ठ रचना है । इसकी 
रचना एक ग्रेम-कहानी के आधार पर हुईं है जिसमे वास्तविक तथ्यों के साथ 
कल्पना का भी सम्मिश्रण है । भारतीय समाज मे चार प्रकार का प्रेम प्रचलित 
है'.। एक प्रेम वह है जो विवाह सबध स्थापित हो जाने के पश्चात विकसित 
होता है, दूसरा प्रेम वह है जो विवाह के पूर्व होता है, तीसरा वह है जिसका 
विकास अधिकांशत., राजाओं के अंत'पुर मे होता है ओर चोथा वह है जो 
किसी के स्वरूप को देखने अथवा किसी के गुणों को सुनने के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है । जायसी ने अपने पद्मावत मे चौथे प्रकार के ग्रेम का वर्णन किया है । 
जायसी का प्रेम भारतीय समाज के परम्परा के ही अनुसार है, किन्तु वह 
फारस की प्रेम-कहानियों के आदर्श ओर ग्रभाव से प्रभावित है । उसमे अम का 
आवेग नायक के ही हृदय मे उत्पन्न हुआ है जो भारतीय परम्परा के विरुद्ध 
है । भारतीय परम्परा के अनुसार ग्रेम का आवेग नायक के हृदय में न उत्पन्न 
होकर नायिका के हृदय मे उत्पन्न होता है। 'पद्मावत? के अतिम भाग मे 
'जायसी ने फारस और भारतवष--दोनो के ही ग्रेमादर्शों का सर्मिलन किया है 
क्योंकि श्रन्तिम भाग में दोनो के ही मन मे ग्रेमावेग उत्पन्न हो उठा है । 
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जायसी ने अपनी प्रमकथा मे नवीनता ओर अल्लौकिकता का सम्सिश्रण 
किया है| उनके ग्रेम के शड्भार मे शारीरिक भाव गौण और मानसिक प्रधान है। 
उन्होंने चुम्बन और आरलिंगन इत्यादि का बहुत कम वर्णन किया है | इसके 
विपरीत मन की वेदना ओर हर्ष का बार-बार उल्लेख मिलता है। इतना 
ही नही, उन्होने अपनी ग्रेम पद्धति में भारतीय ओर फारस के आदर्शों का 
सम्मिश्रण भी किया है । उनकी ग्रेम-पद्धात मे जहाँ फारस के इश्क के दास्तान 
वाली मसनवियों के प्रेम स्वरूप की प्रधानता है, वहाँ उसमे भारत के लाक- 
व्यवहार-संल्लग्न स्वरूप की कलक है। जायसी की प्रेम कथा एकान्तिक और 
गूढ होते हुए भी जीवन के विभिन्न अगो पर प्रकाश डालती है और पारिवारिक 
कथा सामाजिक चित्रों को भी हमारे संमुख उपस्थित करती है । 


जायसी की कथा यद्यपि पूर्ण जीवन की कथा नही है, पर फिर भी उससे 
ऐसे स्थल है जो जीवन के विभिन्न अंगो पर प्रकाश डालते है। जायसी की 
कथा का ग्रेम एक होकर के भी कई रूपो में व्यक्त हुआ है, जैसे--माता का 
प्रेम, युद्ध से प्रेम, खत्री से प्रेम, पति का प्रेम इत्यादि । यद्यपि 'रामचरितमानस!' 
की भॉति जायसी के प्रम में प्रेम के सभी स्वरूपो की पू्णता नहीं हे पर फिर भी 
उसके सभी स्वरूपो की झज्लक उसमे विद्यमान है । 


जायसी की प्रेम-कथा सर्वोत्कृष्ट तो है पर उसके प्रारम्सिक स्वरूप मे लोभ 
की व्यंजना है, क्योंकि तोते के मुख से पद्मावती का अलोकिक रूप-वर्णन 
सुन करके ही रतनसेन के मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। उस 
भाव को लोभ के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि जायसी ने 
अपने चित्रण से इस बात को स्वीकार नहीं किया है पर यह तथ्य है कि 
जायसी की प्रेम कथा का पूर्वाद लोभ से ही प्रेरित है ओर इसीलिए उसमे 
अस्वाभाविकता भी आ गई है | इस अ्रस्वाभाविकता का एक यह भी कारण 
है कि जायसी ने कथा के पूर्वाद्द मे लोकिक और अलौकिक प्रेम को एक साथ 
ही चित्रित करने का प्रयत्न किया है । 


ज्ञायसी की प्रेम कथा मे दास्पत्य जीवन की परमावधि है। पति और पत्नी 
0 ४ नी कक 
का आदश प्रेम पद्मावत के लोकिक पक्ष में अधिक प्रबल रूप मे विकसित हुआ 
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है। रतनसेन के साथ जब पद्मावतती का विवाह हो जाता है तब दास्पत्य जीवन 
का रुचिर रूप देखने को मिलता है । 

रस्यवाद को कल्ञषक-.ज्ञाबसी की प्रेम कथा मे अल्लोकिकता है, 
दूसरे शब्दों में उसमे अध्यात्म की पुट है। जायसी अद्वेतवादी थे इसलिए वह 
रहस्यवादी मी थे । रहस्थवाद का सम्बन्ध “अद्वेतवाद' से ही है। अद्वतवाद 
ज्ञान-क्षत्र की वस्तु है। उसका सीधा सम्बन्ध कार्य की कल्पना या भावना से 
बिल्कुल नहीं होता। वह ज्ञान की वस्तु हे ओर ज्ञान ही के द्वारा जाना जा 
सकता है। किस्तु जब हृदय की कल्पना ज्ञान से प्रभावित होती हे तब 
ज्ञान का सचार भावना-चत्र मे होता है ओर वह भावात्मक रहस्थवाद के रूप 
आविभू त होता है। रहस्थवाद दो प्रकार का होता है---एक को भावाव्मक कहते 
है और दूसरे को साधनाव्मक । साधनाव्मक रहस्यवाद का सम्बन्ध योग की 
क्रियाओं से होता है । तंत्र और रसायन इत्यादि भी इसी के अन्तगंत आते है। 
भावात्मक रहस्यवाद कई प्रकार का होता है। किसी मे भूत-प्रेत की सत्ता 
मानी जाती है और किसी में एकेश्वरवाद की । ब्रह्मवाद्‌ को लेकर चलने वाला 


रहस्यवाद उच्च-कोटि का होता है। 
यद्यपि रहस्यवाद की भावना पहले से ही भारतीय साहित्य में विद्यमान थी 


पर हिन्दी मे उसका स्फुरण श्रोर विकास सूफियों के ही प्रभाव के कारण हुआ । 
सब प्रथम कबीर पर यह प्रभाव पडा ओर उनकी वाणी के द्वारा रहस्यवाद 
आविभूत हुआ । कबीर मे भावुकता का अभाव था इसलिए उनका रहस्यवाद 
रूपक-सा ज्ञात होता है, जो वेदान्त और हठ योग पर आधारित है । इसके 
प्रतिकूल जायसी मे रहस्यवाद की भावना पूण रूप से प्रतिबिग्बित हुईं है । 
जायसी का रहस्यवाद दो रूपो मे प्रतिबिबित हुआ है। उनकी रहस्थ- 
भावना का एक रूप तो वह है जहाँ उन्होने परमात्मा को प्रियत्तम के रूप मे 
देखकर उसकी अखण्ड छबि ओर उसके रूप-माधुय का ससार में अनुभव किया 
है, ओर दूसरी वह है जहाँ उन्होंने पुरुष के समागस के लिए प्रकृति की उत्कंठा 
या विरह-विकल्नता का अनुभव किया है। दूसरे प्रकार की रहस्य भावना का 
विकास उनकी रचनाओं मे अधिक हुआ है। उनके “पद्मावत” मे यही रहस्य- 
भावना अपनी विशेषताओं के साथ विद्यमान है । . 


॥ 
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जायसी के पात्र क्ौकिक है पर उन्‍होंने कौकिक के द्वारा अलोकिक की 
कल्पना की है। उनके पात्रों में जो सौदर्य है वह उस अपरोक्ष सत्ता का सौदय 
है ज्ञो अक्षय और अमर है। जायमी प्रकृति के कण-कण मे भी उसी अक्षय 
सौदय का दशन करते है । प्रकृति के नाना रूपो ओर क्रिया-ककूापों मे वे डसे 
देखते है। उनके भीतर जो विरह है. वह उसी के लिए है, और उनके भीतर 
मिलन का जो आनम्द हे वह उसी के मिलन का आनन्द हे! उनका प्रत्येक 
अच्तर प्रतीक है । प्रत्येक वर्ण सकेत-चित्र उपस्थित करता है। उनके पद्मावत 
की प्रेस ओर विरह की कथा पुरूष ओर प्रकृति के प्रम-विरह की कथा हे । 


प्रबन्ध-पटुता ---- ज्ञायसी का पद्मावत उनका सुप्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ है । 
इस काव्य-ग्रन्थ को सामने रखकर अब हम इस बात की समीक्षा करेगे कि 
जायसी प्रबन्ध-फल्पना में कितने पटु थे। पदूमावत का पूण रूप से अध्ययन 
करने से यह ज्ञात होता है कि जायसी का लच्य घटनाओं को आदश-परिणाम 
पर पहुँचाना नही है । वे कर्मों के शुभाशुभ परिणासों पर भी दृष्टि नहीं डालते । 
उन्होंने संसार की गति का चित्रण उसकी वास्तविकता के आधार पर ही किया 
है । पद्मावत में ऐसे पांत्रों की भी कल्पना नहों की गई है जिससे मन मे विष- 
मता की सृष्टि होती हो, अर्थात्‌ न तो किसी सत्पात्र के दु'खो का अभिवध्यंजन 
किया गया है जिससे कि मन में क्षोम उत्पन्न होता हो, ओर न किसी बुरे 
पात्र की समृद्धि का ही वशन है कि हृदय मे उदासीनता की सष्टि हो। जायसी 
की प्रवृत्ति पूण रूप से शानित की ही ओर है । वे शान्ति को ही मानव जीवन 
का परम लच्य मानते है । 


जायसी की प्रबन्ध पटुता को ऑकने के लिए हम उसके दो भाग कर सकते 
है--इतिबृत्ताव्मक और रखात्मक । जायसी का पद्मावत इतिकृत्ताव्मक न होकर 
रसाव्मक है । क्योकि इतिबृत्ताव्मक प्रबन्ध काव्यों की मॉति उसके इतिब्वत्ति की 
गति मे न तो जीवन की विविध दशांओं का संमिश्रण है और न उन दशाओं 
के प्रभाव से हृदय के भिन्न-भिन्न भावों का ही स्फुरण हुआ है | इसके विपरीत 
डसमे ऐसे मार्मिक स्थान है जिनमे हृदय को तज्ञीन करने की प्पू्व शक्ति है । 
कथा के बीच-बीच मे भावोद्रक करने वाली- अनेक दुशाएँ है । भावुकता 
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का अंश भी उससे अधिक हे | कथनोपकथन में काव्य का चमत्कार 
है । अत, हम यह कह सकते है कि जायसी का प्रबन्ध काव्य पूर्णरूप से 
रसात्मक है । 

जायसी ने अपने पद्मावत मे सुख-दुख की अनेक दशाओ का चित्रण किया 


है जो रसातव्मक प्रबन्ध काव्यो की प्रमुख विशेषताएं है। उसमे प्रम भी है 
और वियोग भी है | उसमे विपत्ति भी है ओर आनदोत्सव भी है। उसमे युद्ध 
भी है ओर शांति भी है। उसमे जय भी है ओर पराजय भी है। उसमे छुल 
भी है और विश्वास भी हे । तात्पर्य यह कि उसमे जीवन की विविध दशाओ 
का चित्रण है। पर यह चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस 
की भॉति सर्वाज् पूर्ण नही है। उसका कारण यह है कि पद्मावत शद्वार- 
प्रधान है । कवि का ध्यान जितना शड्ार और प्रेम निरूपण की ओर है उतना 
मानव-जीवन और उसकी विभिन्न दशाओं की ओर नहीं। वह मानव-जीवन 
की चिभिन्न दशाओं से तटस्थ होकर ही प्रम की ओर अग्रसर होता हुथ्रा दृष्टि 
गोचर होता है, ओर यही उसका लक्ष्य भी है। वह मानव-जीवन को भूल 
करके अपने लच््य की पूर्ति मे ही सल्ृग्न है। उसने प्रेम के युगल स्वरूपो--- 
वियोग और सयोग के चित्रण से ही अपनी सपूण प्रतिभा समाप्त करदी है! 
शड्ार का वर्णन उसने अधिक विस्तार के साथ दिया है । 
काव्य-कल्ला---ज्ञायसी कुशल कल्लाकार थे। भक्ति-युग में उन्होने प्रेम 
की जो धारा प्रवाहित की उसी के कारण उनका नाम हिन्दी काव्य-जगत मे 
अधिक ग्रसिद्ध है। जायसी की काव्य कला के दो स्वरूप हैं। एक चाह्य और 
दूसरा आन्तरिक। वाह्य रूप में भाषा, छन्द, अलकार ओर रस इत्यादि आते है। 
काव्य का आन्तरिक स्वरूप कवि की अनुभूतियों, भावनाओं और कर्पनाओ 
से बनता है । जायसी से काव्य के वाह्य ओर आन्तरिक--दोनो ही स्वरूपो की 
विशेषताएं विद्यमान है | भाषा, छुन्द, रस ओर श्रत्नंकारों की दृष्टि से भी 
जायसी की रचना अलंकृत है, पर उतनी नहीं जितनी कि आन्तरिक स्वरूप 
के कारण है। जायसी के काव्य मे आल्तरिक पक्ष अधिक प्रबल है। वाह्म पक्त 
ने उसका *'गार श्रवश्य किश है पर उसका सोन्दय आन्तरिक पक्त के सौन्दर्य 


के समच गोण बन गया है। 


मलिक मुहम्मद जायसी श्६ 


जायसी ग्रेम-प्रधान कवि हैं। प्रेम ही उनकी फाव्य-कला का आधार है 
और भ्रेम के स्वरूपो का चित्रण करने मे ही उन्होंने अपनी सपू्ण प्रतिभा का 
उपयोग किया है। उनकी प्रेम की अनुभूतियोँं बडी परमोज्ज्वल् है। उनकी अलु- 
भूतियों मे मानव-हृदय की व्यापकता और सरसता है। उन्होने प्रम को उसके 
भीतर प्रविष्ट होकर देखा है। उनके शब्दों में, उनकी भाषा में प्रम बोलता है । 
डनकी प्रेम की पीडा बी गम्भीर पीडा है। वह मनुप्य को ऊपर उडठाती है 
और उसके हृदय में पविन्न सावनाओ का सचार करती है । उससे कतव्य है, 
त्याग हे, कछ सहिष्णुता हे, पुरुषा्थ हे, तन्सथ्वता हे कोर तीघ्रता हे ड्से देख 
कर, उसकी कथाओं को सुनकर मलुष्य ही नहीं, पक्षी भी आस बहाते द | रूबसे 
बडी विशेष वात तो यह है कि उनकी 'अम की पीर! ज्ञाकिक न होकर अल्ौ- 
किक है | वह परोक्ष के रूप मे एक अपरोक्त सत्ता ओर सोदय को बडी कुशलता 
के साथ सामने उपस्थित करती है । 

जायसी की अ्नुभूतियों बडी प्रखर है । वे बडे भावुक थे । उन्‍होंने भावुकता 
के साँचे मे अपनी अनुभूतियों को खरादकर अधिक दिव्य बना दिया है। उन्होने 
इश्यों का चित्रण भी बडी सफलता के साथ किया है। प्रकृति के विविध रूपो 
के चित्रण से पदूमावत भरा पडा है | प्रकृति का सम्बन्ध भी उन्होंने मानव-हृदय 
से स्थापित किया है। बारहो महीनो मे प्रकृति का केसा प्रभाव मानव-हृदय के 
ऊपर पडता हे और उसके प्रभाव से मानव-हृदय के भीतर किस-किस प्रकार के भाव 
डठ्ते है, इसकी पूण अनुभूति उनके बारहमासो के चित्रण में मिलती है। उन्होने 
प्रकृति के साथ मानव छुद॒य का प्रशंसनीय रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है । 

जायसी की काव्य-कल्ा मे मानव जीवन के सम्पूर्ण रूपो को स्थान नही मिल 
सका है । उसमे जीवन की अनेकता नही है । यद्यपि वह मानव-हृदय को स्पश 
करती है पर उसमें मानव हृदय के केवल एक ही भाव की प्रधानता है, और 
वह है प्रेम । प्रेम के युगल स्वरूपो-- संयोग और वियोग---का ही उसमे चित्रण 
है। श्ड्वार प्रेम का सहचर है। अतः जायसी के पद्मावत मे ्ञार रस की 
अधानता है। अआज्ञार मे केवल 'रति? को ही उन्होने प्रमुखता दी है। श्रद्गार के 
शेष संचारी ओर स्थायी भावों की पद्मावत मे न्‍्यूनता हे । 


भाषा ओर शेल्ी-..जायसी की भाषा बडी सरस और मधुर है। भाषा 
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ठेठ अवधी है। जायसी ने अपनी भाषा मे अवधी के दोनो रूपो--पूर्वी अवधी 
और पश्चिमी अवधी--का प्रयोग किया है । पर पूर्वी अवधी से वे अधिक प्रभा- 
विंत जान पडते है क्योकि उनकी रचनाओं में पूर्वी अवधी के ही शब्द अधिक 
मिलते है। उन्होने पूर्वी अवधी की विभक्तियों और क्रियाओं से बहुत अधिक 
काम लिया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी उनकी रचनाओं मे मिलता हे जो 
अग्रचक्षित थे | अग्रचल्षित॒ शब्दों के प्रयोग के ही कारण उनकी भाषा में शिथि- 
लता उत्पन्न होगई है ओर उसकी संबद्धता नष्ट हो गई हे । 

किंतु इसका यह तात्पय नही है कि जायसी ने सत्र पूर्वी भ्रवधी के ही 
रुपों से काम लिया है । उन्होने तुलसीदास जी के समान पश्चिमी अ्वधी के 
लिंग-वचनो का भी प्रयोग किया है, उन्‍होंने अपनी रचनाओं में मे! या ते? के 
स्थान पर तुईं! का प्रयोग अधिक किया है जो कनोजी ओर पश्चिमी अवधी 
का ही रूप है । 

जायसी की भाषा बोलचाल की ओर बहुत सीधी-सादी है । उसमे सामा- 
सिक पढ़ी का व्यवहार बहुत कम मिल्तता है। दो से अधिक पदों के समास 
कही नहीं है। समासों मे श्रधिकतर ततव्पुरुष समास का ही प्रयोग मिलता है। 
उन्होंने समास का प्रयोग संकेत की शेैल्ली से न करके फारसी की शेल्ी से 
किया है । भाषा से माधुय और सरसत:; हे । उसमे स्वाभाविकता और सहजता 
की छुटा भी है । वह अ्चाल्षित लोक भाषा के अ्रन्तगंत रह जाती है। यही 
कारण है कि उसमे साहित्यिकता का अभाव है । 

जायसी की शेत्नी अपनी शेल्ली है| वह दो शेज्ियो से प्रभावित है। कुछ 
तो उस पर सूफी कवियों का प्रम्राव पडा हे और कुछ भारत के प्राचीन 
कवियों का। पर वह सवंधा मौलिक है और डस पर जायसी के व्यक्तित्व की 
छाप है | वह बडी मधुर, सरस और हृदय-ग्राही है। दोहा और चौपाई जायसी 
के छंद है, सूक्तियों और उक्तियों का प्रयोग मी जायसी ने अपनी शेज्ली मे 
किया हे । सूक्तियों के प्रयोग के कारण उनकी शेल्ली मे सरसता आगई है । 


है 
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जन्म संबत्‌ ९४६० 
सत्यु संबत्‌ १६०२ 


0 


प्रिचय---मीरोँ का जन्म खंवत्‌ १५६० बि० के दागसग जोधपुर 
राज्यान्तगंत कुडनी नामक गाँव मे हुआ था । उनके पिता का नाम रत्नसिंह 
ओर दादा का नाम राव दूदाजी था । राव दूदाजी को मेडता अपने पिता 
से जागीर स्वख्प प्राप्त हुआ था। मेडते मे ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाई 
थी । कुडनी उसी मेडते के अन्तगत है। रव्नसिह् कुडनी में ही रहते थे । 
कुडनी के अतिरिक्त ग्यारह दूसरे गाँव भी उन्हे अपने पिता से जञागीर रूप से 
प्राप्त हुए थे । 

बाल्यावस्था मे ही मीरों की माता का स्वर्गंवास हो गया था। कुट्टम्ब 
मे उनकी देख-रेख करने वाला कोई न था। अतः उनका पालन-पोपण मेडते 
मे राव दूदाजी की संरक्षता में हुआ | राव दूदाजी वेष्णव थे। चतुभ्नुज जी के 
प्रति उनके हृदय मे अधिक आस्था थी। राव दूदाजी के सपक मे रहने के 
कारण बाल्यावस्था में ही मीरॉ जी के हृदय में भक्ति का अकर अकुरित हो 
डठा था। उनके पढ़ी से इस बात का भी पता लगता है कि बाल्यावस्था 
में ही 'गि।रेघर गोपाल! के प्रति प्रीति पेदा होगईं थी । 

राव दूदाजी का जब स्वगंवास हो गया तब उनके स्थान पर राव 
बीरमदेव जी राज सिहासन पर बेठे | राव बीरमदेव जी रतन सिंह के बे भाई 
थे। अब भीरों जी का दायित्व वीरमदेव जी के कंघे पर आा पडा। 
मीरों जी अब सयानी हो चुकी थी | अ्रत. सबत्‌ १६७३ में राव बीरम देव ने 
उनका विवाह राणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी के साथ कर दिया । पर 
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विवाह होने के साथ ही मीरों पर विपत्तियों के बादल टूट पडे | एक वर्ष के 
पश्चात ही उनके पति का स्वर्गंवास हो गया और सबत्‌ १९८४ में कनवाह 
को रण-च्षेत्र मे डब्के श्वसुर राणा सांगा भी बीर गति को प्राप्त हुए । 

इन दोनों धण्नाओं से मीरों की भाग्य-दिशा बदल गईं। वे एक अकार से 
आश्रय-विह्वीना बन गईं । इन दोनो घटनाओं का श्रसाव उनकी मानसिक स्थिति 
प्र भी अत्यधिक रूप मे पढा। भ्रक्ति का अकुर उनके हृदय मे पहले से ही 
था । इन घटनाओं) ने उनके हृदय मे वशम्य की भावना सो उत्पन्न कर दी। थे 
ससार से विस्क हो कर साधु रूतो की सेवा मे ही रहने लगी और भमजन- 
पूजन में ही अपना समय व्यतीत करने लगी। कभी-कभी गिरिधर गोपाल के 
प्रेम मे वे इवनी वियोर हो जाती थी के अपने को साधु-सतों क साथ मिल्ला 
कर नाचने लगती थी। कभी-कभी हाथी मे करताल लेकर और परो मे घुँघरु 
बॉयकर वे साधु-सतों के सम्मुख भाव-नृत्य सी किया करती थी। 

मीरों का यह आचरण उनके देवर रव्नसिंह जी को अधिक शअ्रप्रिय लगता 
था। उन्होंने इसके ल्लिए मीरों जी को बहुत समझ्ताया-बुझाया पर मीरा जी के 
हृदय पर उनकी बातो का रच मात्र भी प्रभाव न पडा । कुछ दिनो के पश्चात्‌ 
रत्नसिंह जी का स्वर्गंवास होगया, और उनके स्थान पर विक्रमादित्य राणा हुए । 
विक्रमादित्य उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे | उन्होंने पहले तो भीरों जी को सममभ्ाया- 
बुझाया, पर जब समकाने-बुझाने का कोई परिणाम न निकला तब वे कुपित 
होगए। उन्होने षडयन्त्र के द्वारा मीरों जी को भार डालने का भी उपाय किया । 
कहा जाता है कि इसके लिए उन्होने मीरा जी के पास एक पियरे में बन्द करके 
सॉप भेजे । मीरों जी ने भावावेश मे उन सॉपो को जयमाल की तरह गले मे 
डाल लिया ओर उनका कुछ भी अपकार न हुआ । एक दूसरी बार राणा ने 
मीरा जी के पास, शत के रूप मे विष का प्याल्वा भेजा । मीरा जी उसे पभु का 
चरणाम्त समझ कर पी गईं ओर हंसती रही । एक बार उनके लिए शूल्ली की 
सेज का प्रबन्ध भी किया गया था। मीरॉं जी उस सेज पर फूलों की शय्या की 
भाँति सुख और निश्चिन्तता से सोती रही । 

पर इंच अत्याचारों से मीरों व्याकुल हो उठी । कहा जाता है कि इन्हीं 
दिनो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और रेदास जी को पन्न भी लिखा था, और 


ल्‍्द 


मीरा बाई ्‌ 
उस पत्र मे अपने कृष्टो का चित्रण किया था, पर ऐतिहासिक घटनाओं ओर 
कालो से इस बात की अनुकूलता सिद्ध नहों होती। मीरों जी पर जब अधिक 
अत्याचार होने सगा तब उनके काका बीरमदेव जी ने उन्हे मेडता बुल्ला लिया ! 
पर मेडता में भी मीरॉ जी अधिक दिनो तक न रह सकी | संबत्‌ १९४६७ मे 
वे तीथेयान्रा करने के उद्देश्य से बृन्दाबन चली गई' । वृन्दाबन में उनकी 
जीव गोस्वामी से सेट हुई। जीव गोस्वामी चेतन्‍्य सम्रदाय के सर्वमान्य 
भक्त थे । 

कुछ दिनों तक बुन्दाबन मे रहने के पश्चात्‌ मीरों जी द्वारिका चली गई" 
और अपने प्रभु के चरणों मे श्रद्धांज्लि अर्पित करने लगी । चित्तौर पर विप- 
त्तियों के बादल छा गए ओर राणा ने उनसे भयभीत हो कर मीरों जी को 
बुला लाने के लिए कुछ ब्राह्मण भेजे । उन ब्राह्मणों ने द्वारिका में जाकर मीरों 
जी को चित्तौर की कष्ट कहानियाँ सुनाई और उनसे ल्लोट चलने के लिए 
भ्राग्रह किया । मीरॉ जी ने डस आग्रह को स्वीकार कर लिया । कहा जाता है 
कि जब वे रणछोड जी से विदा मॉगने के लिए उनके मंदिरि मे गई तब (हरि 
तुम हरो जन की पीर? पद गाते-गाते उनकी मूर्ति मे समाविष्ट हो गई । यह 
घटना संबत्‌ १६०७ की बताई जाती है । 


रचनाएं -...मीरॉ जी एक अनन्य साध्चिका थी। '्रीकृष्ण भगदांन के प्रेम 
ओर भक्ति मे ही उन्होंने पद लिखे है। उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी विशेष 
अथ की रचना नही की गई है। उनके द्वारा रचे हुए बहुतसे स्फुट पद्‌ मिलते है 
जिनमे उनकी भक्ति ओर प्रेम सम्बन्धी उत्कट अ्रनुभूतियाँ है । मीरों जी के स्फुट 
पद गुजराती ओर राजस्थानी भाषा मे भी बहुत मिलते है । साधु-सतो ओर भक्तो 
की मंडली में उनके बहुत से पद गाए जाते हे । इन पदों मे बहुत से पद ऐसे हैं 
जिनमे साम्य नहीं है। यही कारण है कि आज मोरों जी के पर्दों के जो सम्रह 
निकले है उनके पदो में साम्य नही है। महामहोपाध्याय गौरी शकर ओमा जी ने 
परिश्रम करके 'राग गोबिंद! के नाम से मीराँ जी के पदो का संग्रह प्रऊशाशित किया 
है। मिश्र बंचुओ ने भी 'राग सोरठ संग्रह” के नाम से इसी प्रकार का अग्नत्न 
किया है । इनके अतिरिक्त मीरॉ जी के पदों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके है । 
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मीरा जी की भक्ति--मीरों भगवान श्रीकृष्ण की श्रनन्य आराधिका 
थी। उनके शरीर और मन पर श्रीकृष्ण के ही प्रेम का रम छाया हुआ 
था। उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था और उसका विकास किस प्रकार हुआ, 
इस बात को जानने के लिए मीरों जी के पदों की ओर देखना होगा । मीरा जी 
के पढो का अध्ययन जब हम करते है तब हम उनसे दो प्रकार की भाव- 
नाए पाते है । एक प्रकार की भावनाएं तो वे है जिनमे कष्ट-कथाओं का चित्रण 
है, ओर दूसरे प्रकार की भावनाएं वे है जिनमे अनुराग की धारा प्रवाहित हो 
रही है | मीरॉ जी ने जहाँ कप्ट-कथाओ का चित्रण किया है वहाँ डन मे 
वेराग्य श्रतिपादित होता है। मीरॉ जी की भक्ति का यह प्रारम्सिक स्वरूप है, 
क्योंकि उनके प्रारभिक पदों से ही इस प्रकार की सावनाओ का विकास हुआ 
है। इससे स्पष्ट है कि मीरा जी की प्रारंभिक भक्ति कबीर इत्यादि निगु णवादी 
संतों के प्रभाव से प्रभावित है । पर मीराँ जी को भक्ति का यह स्वरूप आदि 
अधिक दिनो तक स्थिर न रह सका । वे निगु ण॒ मार्ग पर कुछ ही दूर चल पाई 
थी कि बडी तीत्रता के साथ सगुण माय पर लौट आई' और भक्ति भाव से 
परिपूर्ण हो कर गिरिधर गोपाल की भक्ति मे जुट गई' | मीरों जी की इस 
भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। उनका प्रेम बडा ही मधुर ओर हृदयस्पर्शी है। 
उसमे संयोग ओर वियोग दोनो की ही उत्कूट भावनाएँ विद्यमान है। कही मीरा 
गोपी बनी हुईं है तो कही गोकुल की अहीरिणी । इस प्रकार उन्होंने अपनी 
अनुभूति को अधिक से अधिक निकट-वर्ति नी बनाने का प्रयत्न किया है । 


मीरा की सगुण भक्ति बडी विस्तृत है। वह उतनी विस्तृत है जितनी 
निगु ण | कहना तो यह चाहिए कि निगु ण मीरॉजीकी भक्ति सगुण मे ही समाविष्ट 
है, मीरों जी सगुग और निगुण में किसी प्रकार का भेद-भाव नही करती । 
उनकी भक्ति में सर्वोत्तम रूप से दोनों का ही सामंजस्य मिलता है । 

मीरों जी किस सम्प्रदाय की अनुयायिनी थी इस सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता क्योंकि किसी विशेष सम्प्रदाय की ओर 
न तो उनकी आसक्ति है ओर न किसी से उनकी विरक्ति है । अपनी भक्ति के 


यारमस्मिक काल मे वे सभी प्रकार के सनन्‍तो से मिक्ता-जुल्ाा करती थी पर डनके 
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मधुर और ेस भाव मे स्व चेतन्य' के मधुर भाव की प्रधानता मिलती है। 
मीरा जी ने अपने पदों मे कही भी श्रीकृष्ण के साथ राधिका का उल्लेख नही 
किया है। मीरों जो राधिका ओर गोपिकाओं मे अन्तर नहीं सानती थी । उनके 
लिए राधिका गोपी को छोडकर और कोई नही है । मीरों जी ने अपने को भी 
पूव जन्म की ०णक गोपी ही बताया है। गोपी के ही रूप में उन्होंने गिरिघर 
गोपाल की आराधना की है। वे गिरिचर गोपाल को ही अपना प्रियतम मानती 
है । उन्होने अपने इस भाव को अपने सम्बोधनो द्वारा रपष्ट रूप से व्यक्त किया 
है । उनकी दृष्टि मे इस संसार मे गिरिघर गोपाल को छोडब:र और कोई दूसरा 
पुरुष नही है । 

मीयों जी की ग्रेम-साधना बडी उत्कृष्ट है। उसमे व्याग है, विह्ुलता है । 
उसमे वेदना है ओर आनन्द भी है। उसमें सयोग ओर वियोग--प्रेम के दोनो 
ही स्वहपों की अनुभूतियाँ मिलती है । उनका सयोग और वियोग केवल एकांगी 
ही नही, सीमित भो है । वे श्रीकृष्ण को ही अपना सबेस्व समझती है, उन्ही को 
भजती है और उन्हीं से झपना दुख-सुख कहती है। वे अपने दुख मे, अपने 
प्रेम की बेदना मे किसी को भी अपने साथ नहीं रखती । वे ससार से दूर 
एफाफरी विरह के गीत गाती है। अपने ओर श्रीकृष्ण के बीच में किसी का 
होना उन्हे श्रिय नहीं है । यही कारण है क्ि वे प्रकृति से भी दूर है। उनकी 
आह मे, उनकी पीडा से प्रकृति उनसे दूर पर खडी हुई है। उन्हे किसी वस्तु 
की इच्छा भी नही है। यहाँ तक कि वे मोक्ष भी नहीं चाहती | वे केवज्न एक 
धम-परायश सती नारी की भाँति अपने 'शिरिघर? को चाहती है और उन्हीं के. 
चरणों पर अपना सवस्व निछावर कर देती है । 

मीरा जी के प्रेम मे एक साध्वी ख्री के हृदय की लज्जा और मर्यादा है। वे 
अपने गिरिघर! से सीमा ओर मर्यादा के भीतर रहकर बात करती है । उनके 
प्रेम और शज्ञार मे सीमा का कही भी उल्लघन नही हुआ है। वे एक मुग्घा 
की मॉँति है जो प्रेम के च्षेत्र मे प्रम को छोडकर और कुछ जानती ही नही । 
उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व प्रभाव पूण प्रेम से परिषुष्ट है। वह उतना उत्कृष्ट 
है कि हृदय की तन्‍त्री को कनझना देता है। मीरॉ जी के हृदय से कविता के 
रूप में पदों के जो स्रोत फूटे है वे उसी उत्कृष्ट प्रेम के परिणाम है । 
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न्श्त 
हि] 


वरय-विषय--..मीरों जी के हृदय में जो अजुभूतियाँ प्रगट हुईं है वे पदों 
के रूप मे है । मीराँ ही प्रथम कवियित्री है जिन्होंने सुक्त-पदों मे गीति-रचना की 
है हिन्दी मे मीरों जी के पूव मुक्त-पदो में गीति-रचना किसी के द्वारा नही हो 
सकी है | मीरों जी के सम्पूण पद़ो मे राग-रागिनियों का विकास भी हुआ है। 
मीरा जी राग-शगिनियों को आचायां थीं या नही, इस सम्बन्ध में विशेष रूप 
से कुछ नहीं कहा जा सष्ता। पर उन्होने विभिन्न राग-रागिनियों में आत्म- 
विवेचन बडी कुशलता के साथ व्यक्त किया है। उनकी अभिव्यक्ति के आल्षम्बन 
गिरिघर गोपाल है । उन्होंने अपनी सम्पूण रचनाएं मधुर भसावनाओ से प्ररित 
होकर “गिर्धिर गोपाल” को ही आल्ग्बन मानकर लिखी है। उनकी रचनाएँ 
वरण्य-विषय की दृष्टि से पाँच भागों मे विभाजित की जा सकती है--विनय ओर 
प्राथंना के पद, रूप सम्बन्धी पद, जीवन पर प्रकाश डालने वाले पद, वियोग 
ओर गम सम्बन्धी पद और रहस्यवादी पद । 
मीरॉ जी के विनय और प्राथन्य के पदो में वेन्‍्य-भाव का विकास हुआ है । 
इन पदो में उन्‍होंने बार-बार भगवान की दीन बन्धुता का स्मरण किया है । रूप 
सम्बन्धी पदा में भगवान के रूप का चित्रण करके उसे हृदय में बसाने की 
इच्छा प्रगट की गईं है। जीवन सम्बन्धी पदों में स्वजन, सनेहियों ओर सम्ब- 
न्धियों से मतभेद का उल्लेख है। मीराँ जी के पदो में उनके प्रम ओर विरह 
सम्बन्धी पद बडे उत्कृष्ट है। इन्हीं पदों के कारण मीरॉ जी को काच्य-च्षत्र में 
सुख्याति प्राप्त हो सकी है । यह पद बड़े ही चुटीले ओर प्रभावपूण है । इनमे 
हृदय की विहलता ओर विभोरता के सुन्दर चित्र मिलते है। उनसे स्वाभा- 
विकता के साथ ही साथ आत्म-समपंण की भावना का विकास हुआ है । रहस्य- 
वादी पदों में उनकी उस भक्ति का दश्न होता है जो भक्ति की ओर उन्मुख 
है। उनके इन पदो पर स्पष्ट रूप से 'कबीर” इत्यादि निगु ण सन्‍्तो की वाशणियों 
का प्रभाव है। 
मीरा की काव्य-कल्ला---मीरोँं जी का आविर्भाव भक्तिकाल मे हुआ 


था | मीरॉ जी के पूव हिन्दी मे कुछ ऐसे संत कवियों का आविशभांव हो चुका था 
जो अपनी वाणी की सुधा से हिन्दी के तरु-पल्चलवी को अ्भिषिक्त कर चुके थे | 
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उन सन्‍त कवियों की वाणियों की समीक्षा करने से यह पता चलता है कि 
मीरॉ जी के पूव हिन्दी मे ज्ञान, भक्ति ओर ग्रेम की धारा प्रवाहित हो रही 
थी | मीरॉजी का आविर्भाव जब हुआ तब उन्होंने अपने को एक ऐसे 
चेत्र में पाया जिसके चारो ओर भक्ति, ज्ञान ओर प्रेम की धारा प्रवाहित 
हो रही थी। मीराँ जी के हृदय को भी इस धारा ने परिष्लुत कर दिया। अतः 
कहना ही पढ़ेगा कि मीरा जी की रचनाग्रो में भक्ति, प्रम ओर ज्ञान की 
ज्योति है । 


अन्यान्य कवियों की भाँति मीरों जी के काव्य की समीक्षा भी दो दृशष्टिफोणों 
को सामने रखकर करनी चाहिए । वे दृष्टिकोण है वाह्य ओर आनन्‍्तरिक | पहले 
हस आन्तरिक दृष्टिकोण को हो लेंगे। आन्तरिक दृष्टिकोण से मेरा तात्पय 
मीराँ की अनुभूतियों से है। मीरों जी की अनुभूतियोँ बडी स्वाभाविक और 
तीबगामिनी है । डनमे तन्‍्मयता ओर विभोरता है। वे हृश्य को स्पश करने में 
बडी पटु है। उनमें अलोकिकर्ता और भाव-स्थापन की कुशलकूता है। उनकी 
प्रेम और विरह सम्बन्धी अजुभूतियाँ बडी उत्कृष्ट है। उन्‍होंने अपनी कल्पना के 
नायक श्रीकृष्ण को बडे ही निकट से देखा है । श्रीकृष्ण के प्रति उनके हृदय में 
विरह की जो बेदना है वह सच्ची वेदना है। मीरॉ अपनी वेदना के चित्रो का 
अंकन करने मे श्रपने को मिटा देती है। उनके प्रेम ओर वियोग सम्बन्धी चित्रों 
मे हृदय की जो विभोरता और तनन्‍्मयता पाईं जाती है वह श्रन्यत्र बहुत कम 
दृश्टिगोचर होती है | 


..वाह्य दृष्टिकोण में अलंकार, रस ओर छुन्द्‌ इत्यादि आते हैं। मीराँ जी के 
पदों में अल्लंकारों की अपेक्षा रस की उद्भावना विशेष रूप से हुईं है । उनऊ# 
ध्यान चमत्कारिकता की ओर न होकर हृदय की पीर! की ओर ही विशेष झूय में 
रहा है | यही कारण है कि डनकी रचनाओं में अल्ंकारों के वेचित्य का अलाय 
है; फिर भी रूपक के इशन्त उनकी रचनाओं में अधिक मिलते हैं । रुपक के 
अतिरिक्त उपमा, उत्प्रज्ञा, उदाहरण, विभावना, श्र्थान्तरन्यास, बीप्ला, और 
अजुप्रास इत्यादि अलंकारों का विधान उनकी रचनाओं में छुआ हैं । ससों में 
अआ'गार रस ही मीराँ का प्रधान रस है। श्ूगार रस के दोनों ही झाप--ंतोग 
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झोर वियोग उनकी रचनाओ मे मिलते है । उनके अगार के आलग्ब श्रीकृष्ण 
हैं। उनका ऋगाश बडा ही संबमित और मर्यादापूण है 

मीरा जी कवियिन्नी न होफर एक आराधिका थी | उनका आराधिका का रूप 
प्रथम और कवियिन्री का रूप उसके पश्चात्‌ का है। यही कारण है कि उनके 
पदों मे एक कवि की रचनाओं की भमॉति न तो अलंकारोी की छुटा है ओर न 
रसो का प्रवाह । मीरॉ जी का ध्यान अलंकागोें ओर रसो की ओर न होकर 
ग्रान्तरिक भावनाओं की ही ओर विशेष रूप से था। यही कारण है कि उनकी 
रचनाओ में आन्तरिक अनुभूतियों का ही अधिक प्रस्फुटन हुआ है। अलकारो 
ओर रसो की भाँति छुन्दों की योजना का भी मीरा जी के पदों मे अभाव है। 
उनके पदो में जो छुन्द-विधान हे डसकी योजना पिंगल के नियमों के अनुसार 
नही है । मीरा जी के सभी पद गेय है । उन्होने अपने पदों को स्वर, ताल और 
लय मे बॉघ कर उन्हे गीति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है । 
पदो को स्वर, ताल और लय मे बॉचने के कारण उनमे भात्राओ का न्यूनाधिक्य 
अधिक मिलता है, पर फिर भी डनकी संगीताव्मकता मे किसी प्रकार का अब- 


रोध नहीं उपस्थित होता । 


भाषा और शेली-- मीरोॉ जी की भाषा अधिक सरल ओर सुबोध 
है| छुन्द ओर अलंकारों की भाँति ही चमत्कार की दृष्टि से मीराँ जी की भाषा 
में कोई प्रगल्‍्भता नहीं है। उन्होंने सीधी-सादी भाषा मे हो अपनी अनु भूतियों को 
संजोया है। पर उनकी सीघी-सादी साषा बडी म्स्प्शिनी और प्रभावपूण है। 
वह हृदय को पकडती है ओर उस पर अपनी छाप बडी पटुता के साथ डालती 
है। उनके शब्दों मे सजीवता और कुशलता है। शब्दों के स्थापन में व्यवस्था 
ओर भिन्नता का भाव है। प्रत्येक शब्द भावों को खोलता और कुछ बोलता- 


सा प्रतीत होता है । 


सीरों जी की भाषा का स्वरूप एक-सा नहीं है। उनके बहुत से पदों में 
राजस्थानी भाषा का स्वरूप हे, जिस पर डिगल का प्रभाव है। उनके कुछ ऐसे 
भी पद्‌ है जिनमे ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ.है । कुछ पदो मे गुजराती, पूर्वों, 
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पजाबी और फारसी इत्यादि साषाओं के शब्दों का संमिश्रण है। खडी बोल्ली 
की विभक्तियों का प्रयोग भी अन्नत उनके पदों में मिलता है । 

मीरॉजी की शेल्ली गीति-काव्य की शेल्ली है । मीरॉ जी इस शेल्ी की हिन्दी मे 
प्रथम कवियिन्री है । उन्हे ही इस शेली को हिन्दी काव्य-तुत्र मे जन्म देने का 
श्रय प्राप्त है। उनकी यह शेल्ी बडो मधुर, सरस और आखणमय हैं। डसमे 
सगीतात्मकता का निर्बाह सुन्दरता के साथ हुआ है । 


५ गोस्वामी तुलसीदास 


जन्म संवत्‌ १४८६ 
मृत्यु संबत्‌ १६८० 
परिचय---गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सवत्‌ १७८६ के आस-पास 
राजापुर मे हुआ था । किसी-किसी का कथन है कि गोस्वामी जी का जन्म 
सोरो मे हुआ था, ओर वे इसके के लिए प्रमाण भी उपस्थित करते है; 
किन्तु विद्वानोी ने अधिक अनुसघान के पश्चात्‌ डनका जन्मस्थान राजापुर मे 
ही माना है | उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हलसी था । 
ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे और डनका गोजन्न पाराशर था। जन-श्र॒ ति है कि 
गोस्वामी तुलसीदास जी बाल्यावस्था मे अपने माता-पिता द्वारा परित्यक्त कर 
दिये गए थे । इसका कारण लोग यह बताते है कि. उनका जन्म एक ऐसे 
नक्षत्र मे हुआ था जो उनके माता-पिता के लिए अमंगलकारी था। यह भी 
कहा जाता है कि डनका पालन-पोषण मुनियाँ नाम की एक परिचारिका ने 
किया था ओर उसने उनका नाम रामबोला रखा था। जो हो, पर इतना तो 
सत्य है कि तुलसोदास जी को बाल्यास्था मे उदर-पोषण के लिए बडी-बडी 
कठिनाइयो का सामना करना पडा था। उन्‍होंने अपनी कवितावली मे उन 
कनिठाइयो का चित्र बडी सार्मिकता के साथ उपस्थित किया है । 
तुलसीदास को अपने उदर-पोषण के लिए इधर-उधर परिभ्रमण करना 
पडा था। संयोगत, उनकी भेट नरहरिदास जी से हुईं जो अनन्य रामभक्त 
थरे। उन्होने सर्वप्रथम नरहरिदास जी से ही श्री रामचन्द्र की कथा सुनो, 
जिसका उनके हृदय पर अत्यधिक प्रभाव पडा | वे इसके पूव से ही हनुमान जी 
की उपासना किया करते थे। वे नरहरिदास के पास कई वर्षो तक रहे और 
उनसे संस्कृत पढ़ते रहे, तत्पश्चात्‌ वे काशी चले गए। वहाँ उन्होंने विधि 
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पूर्वक वेदों ओर शास्त्रों का अध्ययन किया | फिर राजापुर चले गए और 
दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावल्ी के साथ डनका पाशिग्रहण हुआ । रव्नावल्ी 
के रूप ने उन्हें अपने मे तन्‍्मय कर लिया ओर वे सब कुछ भूल गए | एक 
दिन उनकी यह रूप तन्मयता रत्नावली के इन स्वरो से संग हुईं और उनके 
हृदय में वास्तविकता का चित्र अंकित हो डठा--- 

अस्थि-चमे मय देह मम, तामे जेसी प्रीति । 

नैसी जो श्रीराम महँ, होति न तब भव भीति ॥ 


कि पे 


रवनावली की इस ज्ञानपू्ण वाणी से गोस्वामी जी की आत्मा रनमाना 
डठी और वे संन्‍्यासी हो गये । सर्वप्रथम वे काशी गये । काशी मे उन्‍होंने 
वेदों, पुरानो ओर शास्त्रों का मंथन किया : फिर अयोध्या चले गए। अयोध्या 
मे ही उन्‍होंने अपने विश्व-विश्रत महाकाव्य रामायण” का खिखना प्रारम्भ 
किया । कुछ दिनो के पश्चात्‌ वे पुन काशी चले गए ओर प्रह्माद घाट पर रहने 
लगे । यही उन्होंने अपना 'रामचरितमानप्त” समाप्त किया | यही उन्होंने विनय- 
पत्रिका, दोहावल्ली, रामाज्ञा प्रश्न ओर कवितावल्ली इत्यादि अन्थों की भी रचना 
की । संवत्‌ १६८० में असीघाट में उनकी झत्यु हो गईं । उनकी झूत्यु के 
सम्बन्ध में निम्नांकित दोहा अधिक असिद्ध हे :--- 
सवत्‌ सोरह सो असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण कृष्णा तजि शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचन्द्र जी के अ्ननन्‍य भक्त थे | उनके सबंध 
मे कई किंवदंतियाँ फही जाती है । कहा नहीं जा सकता कि उन किंवदतियाँ में 
कितना सार है, पर यह तो सत्य ही है कि गोस्वामी जी में महान शक्तियाँ थी । 


रचनाएं -- गोस्वामी जी भक्त थे, साधक थे ओर महाकवि थे । उनकी 
भक्ति ओर साधना ने ही सिमट कर काव्य का रूप धारण कर खिया है। 
उन्होने भक्ति रस से परिपूर्ण कई काव्य-प्रन्थो की रचना की है, जिनके नाम इस 
प्रकार है--(१) रामचरित मानस, (२) विनय पत्रिका, (३) दोहावली, (४) 
कवितावली, (९) गीतावल्ी, (६) रामाज्ञा प्रश्न, (७) वेराग्य संदीपनी, (८) पावेती 
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मंगल, (६) रामलला नहछू, (१०) बरवे रामायण, (११) कृष्ण गीतावल्ली और 
(१२) जानकी मंगल । 

तुलसी की भक्ति-पद्धति---गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचन्द्र जी के 
अनन्य भक्त थे। भक्ति ही उनके जीवन का अवल्लम्ब थी। तुलसीदास जी की 
भक्ति की वास्तविकता को ठीक-दीक समझने के लिए उनके पूर्व के भक्ति-इतिहास 
पर दृष्टि डालता अनिवाय है। तुलसीठासजी के पूव रामानन्द ओर बह्लभाचाय जी 
का जन्म हो चुका था | उनऊे ग्रयत्नों से सक्ति-रस जनता मे प्रवाहित हो रहा 
था । भक्ति-रल दगी यह घ'रा भागवत की विचार-लहरों से परिपूर्ण थी। एक 
ओर भक्ति-रस की यह सशुण धारा प्रवाहित हो रही थी और दूधरी ओर निगु ण- 
वाद की धारा बह रही थी, जो विदेशी विचारों से प्रभावित थी। निगु णवाद 
की यह धारा जायसी, कबीर ओर कुतुबन इत्यादि मुसलमान कवियों की वाणी 
से बहुत ही प्रोत्साहित हुईं, कितु भारतीय परंपरा के विरुद्ध होने के कारण 
भारतीय समाज पर उसका अधिक प्रभाव न पडा ओर कुछ दूर अग्रसर होकर 
के ही वह मरुस्थल की धारा की भाँति सूख गई । 

प्रथम वर्ग की सगुणवादी धारा भारतीय परपरा के अनुसार थी। उसमे 
वेद ओर शास्त्रो की मर्यादा और उसके श्राचार-विचारों के तत्त्व थे। उसका 
स्वरूप ज्ञोक रजक और ल्ोकधरम-रक्षक था। उसमे दुःख ओर निराशा के 
ल्लिए स्थान न था। इसके विपरीत उसमे अश्रध'पतितों को ऊँचा उठाने की 
भावनां थी। अ्रतः यह धारा बडे वेग से भारतीय समाज मे प्रवाहित हुईं और 
उसने समाज के हृदय की अपने ऋअम्मतोपम जल्व से आप्लावित कर दिया। 
सूर ओर तुलसी इसी सगुणवादी धारा के भक्त थे । 

गोस्वामी तुलसीदास के राम! परबह्म परमात्मा के अवतार थे | वे सगुण 
भी थे और रिंग छ भी थे । गोस्वामीजी ने समुण में ही निगु ण की कल्पना 
की थी। वे सशुण ओर निगुण मे किसी प्रकार का भेद नही मानते थे। यही 
कारण है कि उन्होने अपनी भक्ति में भक्ति के इन दोनो स्वरूपी को ही स्थान 

उनकी भक्ति की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह लोक रंजक और 

लोकधम रक्षक है | वह व्यक्ति की और नजाकर सदेव समाज ओर लोक की ओर 
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उन्मुख रहती है। उसमे शील्व है, सोन्दर्य है, उसमे शक्ति है और कर है । उसका 
लच्य है ल्लोक कल्याण | वह लोक कल्याण के ज्लिए, चर्म और सत्य की रक्षा के लिए 
युद्ध की प्रेरणा उत्पन्न करती है | वह जन-जन से विश्व की ओर बढती है और 
सम्पूर्ण विश्व मे एक ही “रास का श्रजुभव करती है। फिर सी वह सर्यादा का 
परित्याग नहीं करती | मर्यादा की रक्षा के लिए ही वह वर्णाश्रम घम को मानती 
है। वर्णाश्रम धमं को मानते हुए भी वह उपाससा केक्षेत्र मे जाति-पाँति को व्यर्थ 
समझती है | उसके निकट सब में समता है, बधुता है । डसे सबके कल्याण की 
चिन्ता है | वह न तो मोक्ष के ल्षिण विकल है और न उसमे निर्वाण के ल्षिए 
आकुलता है। डसकी आकुल्नता ल्ोक-कल्याण के लिए है, लोकधम-रक्षा 


के लिए है । 
तुलसीदास की भक्ति लोक कल्याण की ही भावना पर आधारित है। 


उन्होंने ज्ञान मार्ग का कहीं खडन नहीं किया, पर भक्ति मार्ग 
पर ही अधिक जोर दिया है। भक्ति साग में भी उन्हे दास्यमाव अधिक रुचिकर 
है । जहाँ कहीं भक्ति का प्रसग आया है उन्होंने दास्य-भोव की भक्ति को ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रभाशित किया हैं। इसी प्रकार उन्होंने निगु खवाद का भी कही 
खंडन नही किया हे । पर भक्ति के श्रसग मे वे राम के सशुण रूप पर ही 
अधिक जोर देते है । उनकी भक्ति मे दास्यभाव की प्रचुरता हे। इसलिए वह 
भगवान के ऐश्वर्य का बार-बार स्मरण करती हे । वह अपने राम के तीन रूपों 
पर निदछ्ावर है। वे तीन रूप है---क्षमावान रूप, शरणागत वत्मल रूप और 
करुणायतन रूप । तुलसीदास जी की भक्ति भगवान के इन्ही रूपो का बार वार 
स्मरण और अभिननन्‍दन करती हे | तुलसीदास जी कछ॑ पूर्ण रामचश्ति मानस 
श्री रामचन्द्रजी के इन्हीं त्रय रूपों के स्मरण और अभिनंदन से भरा पड़ा हें ! 
गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति श्री रामचन्द्र जी के ऐश्वय को ही अहण कर 
के उठती है ओर उसी की छाया में उसका पूर्ण विकास भी हुआ 
तुलसोदास जी की भक्ति में शील, सोन्द्य ओर शक्ति का पूण विकास हुआ 
दूसरे शब्दों में तुलसी के सक्ति के तीन सोपान हैं । तुलसीदासजी की भ 
तीनों सोपानों पर होती हुईं सर्वोच्चता की श्रोर अग्नसर हो रही ह । उस की डॉ 
में श्री रामचन्द्र जी सौन्दय के आगार, शील के सागर और शक्ति 4 : 


7282 


हे 
4 


34 /# 


८५ हमारे काव्यकार 


बह औ रामचम्ट जी के सौन्‍दय में लोकपालन की शक्ति का अनुभव करती 
हे | इसो प्रकार बह उनके शील से लोकरजन तथा उनकी शक्ति मे उदभव और 
लय की अखड शक्ति का पूर्ण आभास पाती है । वह उनके इन्ही रूपों पर उत्सग 
है ओर भावोद्वक में वाणी के रूपए मे फूटकर उनका पण पग पर अभिननदुन 
करती है । 

तुलसी की काव्य-संपदा--- गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दी के महाकवि 


है। उन्होने काव्य के चझत्र में अमर कीर्ति प्राप्त की है। अन्यान्य कवियों की 

भाँति डनके भी काव्य के दो स्वरूप हे---वाह्मय और आन्तरिक | काव्य के वाह्म 

स्वरुप मे भाषा, छंद ओर अलंकार इत्यादि आते है। काव्य का आंतरिक 

स्वरुप वह है जिसे काब्य की आत्मा कह सकते है | गोस्वामी तुलसीदास जी 
च्के 


के काव्य का वाह्य ओर आंतरिक--दोनो ही स्वरुप अधिक प्रबल है। काव्य के 
ढोनो ही स्वरुपों का सोष्ठव उनकी रचनाओं मे पूर्ण मात्रा मे पाया जाता है | 


गोस्वामी जी भक्त कवि है। उनकी कविता का आधार भक्ति की विह- 
लता हैं । उनकी कविताओं के शब्द-शब्द मे उनकी वह आत्मा विराज्नमान है 
जो राम की भक्ति मे राममय हो गई है | उनकी रचनाओं में जो तन्‍मयता है, 
जो सलग्नता है, वह इसी का परिणाम है। उन्होने राम-भक्ति के सरोवर मे 
ड्रब करके ही अपने काव्य की रचना की है। जिस प्रकार डनकी भक्ति पवित्र हे, 
जिस प्रकार उनके राम का चरित्र पतित-पावन है, उसी प्रकार उनकी कविता 
भी पतितपावनी और लोक-कल्याणकारिणी है। उनकी कविताओं का उद्द श्य 
लोक का कल्याण है | उम्होने अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की सतृप्ति के 
लिए काव्य रचना नहीं की है। उनका ध्यान समाज की ओर है | इसीलिए हम 
उन्हे समाज ओर लोक का प्रतिनिधि कवि कहते है। प्रतिनिधि कवि इसलिए 
कहते हैं कि उन्होंने समाज ओर लोक-मर्यादाओं की रक्षा की है । रक्षा ही नही 
की है वरन्‌ उसके आचार-विचारों का नाना युक्तियों द्वारा समर्थन किया है 
ओर उन्हे आकषक रुप प्रदान करके अनुकरणीय भी बना दिया है । उनका 
ध्यान पूर्ण रूप से समाज और लोक की ओर है। वे समाज और लोक के 
भीतर नेतिक आदर्णों की स्थापना के लिए अधिक विकल है। उन्होनें अपने 
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रामचरित मानस के प्रध्येक पात्र मे नतेक चरित्र की स्थापना की है । उनका 
प्रत्येक पात्र नेतिकता, व्याग तथा कत्तव्य का पत्तपाती है 

तुलसीदास जी के भावो में बडी मनोरमता ओर पविन्नता है। उहोने जहाँ 
जिस भाव का चित्रण किया है बडो अपूब्ता के साथ किया है । भक्त होने 
के कारण उनमें अधिक तन्‍्मयता है। अपनी तनन्‍्मयता से ही वे मानव-हृदय 
के अ्रतस्तल में पेठ सके है ओर उसके भीतर से मुक्ता निकाल कर बाहर रखने 
मे समर्थ हों सक है । सानत्र हृदय के समस्त भावों पर उनका पुकाधिपत्य है । 
वेश्रेप्त से भी पूर्ण परिचित है ओर कठोरता से भी । वे अ्रनुशाग को भी जानते 
है और वराग्य को भी। सयोग से भी उनकी निकटता है और परिचित 
है मानव-हृदय मे उठने वाले सपूण भावों से । डनकी भावानुभूति 
बडी प्रबल श्लोर क्षरमताशालिनी है । भात्रो का चित्र शअ्रकित करने मे वे अधिक 
कशल है | उन्‍होंने जहों जिस भाव का चित्रण किया है वहॉ उसका एक रुप- 
सा खडा कर दिया है । उनके भाव रुपो मे न कही अश्रल्पता की उद्ासीनता हे, 
और न कही अतिरेकता की अ्नगंल्लता । उनके भावों का व्यापार बडा ही सयत 
और मर्यादापूर्ण है। उनके भावों को प्रगट करने वाले शब्द बडे निषुण है। वे 
बोौलत-से जान पडते है।उनकी शालीनता, उनकी गस्भीरता ओर उनकी सयमता 
अनुकरणीय ह । उनमे शक्ति है, ओज है ओर मयांदा है । 

गोस्वामी जी का मानव-हृदय पर पूर्ण अधिपत्य है | उन्‍होंने मानव-ह॒दय के 
संपूर्ण भावों का अभिव्यंजन किया है। उनकी. वाणी क्रिसी विशेष रस पर 
आधारित नहीं है । मानव-हृदय में जितने प्रकार के रसों का उद्गक हो सकता 
है उनकी रंचनाओं में वे सभी रस पूर्ण मात्रा में प्राप्त होते हैं। आचार्यों ने 
काव्य के. अ'तगंत & रसों की. कल्पना की है-.४ गारं, अद्सुत, भयानक, 
बीभत्स, रोड, हास्य, वीर, वात्सल्य ओर करुणा । गोस्वामी तुलसीदास जी का 
रामचंरित मानस सभी रसों का भरणडार है। इन समस्त रसों के संचारी आर 
स्थायी भावों का भी उनकी रचनाओं में पूर्ण विकास हुआ है । उन्होंने अप 
रस की जहाँ घारा बहाईं है वहाँ डसका एक रुप-सा खड़ा कर दिया हें । :बदे 
रसों का प्रवाह संचमुच एक महाकवि के हृदय के रसों का अबाह हे 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतन्ध ओर सुक्तक दोनों प्रकार यी का 
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रचना की है | उनका प्रबन्ध-काध्य रामचरित मानस काध्य की दृष्टि मे जितना 
अपूव है उतना ही कथा की दृष्टि से भी मनोरम है। डनके रामचरित्त मानस 
में कथा का पूर्ण विकास हुआ है। आदि से लेकर अन्त तक कथा का प्रवाह 
श्रचुण्ण रहता है । उसका वेग कही भी शिथिल्ल होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं 
होता। उन्होंने अपनी मूल कथा मे बीच-बीच में बहुत-सी घटनाओ ओर 
उपकथाओ का भी सन्निवेश किया है, पर यह सन्निवेश इतनी स्वाभाविकता 
ओर कुशलता के साथ किया गया है कि वह मूल कथा का ही एक अग बन 
गए है। मूल कथा में घटनाओं और उपकथाओं का सन्निवेश करते हुए 
गोस्वामी जी मूल कथा को भूल नही जाते । उनकी इश्टि मे मूल कथा की 
प्रधानता और उसका महत्व सर्वत्र प्रमुख रूप में रहता है। वे सहसा किसी 
घटना का सम्बन्ध अपनी मूत्न कथा के साथ नही स्थापित कर देते । उन्हे जब 
ऐसा करना होता है तब वे बडी निपुणता के साथ अपनी मूल कथा के उत्तर 
ओर पूव भाग के तारतम्य को स्थापित करते है । 

गोस्वासी तुलसीदास जी का प्रबन्ध-काव्य सभी गुणों से संयुक्त है। कथा, 
संवाद ओर चरित्र-चित्रण प्रत्येक दृष्टि से वह अनुपम है। जिस प्रकार उसमे 
कथा का अटूट प्रवाह है, उसी अ्रकार उसमे संवाद ओर कथनोपकथन की 
स्वाभाविकता है । उनके सभी संवादों मे नाटकीय कल्ला का श्रचुर विकास हुआ 
है। उनके कथनोपकथन समय ओर परिस्थिति के अनुसार है तथा डनमे अपने 
उह श्यो की पूर्ति के लिए तीव्रता है। उनके सभी चरित्र आदर्श जगत के है 
जो बडी ही कुशलता और मोत्षिकता के साथ आपस में बातचीत करते है| 
संयम और मर्यादा उनके चरित्रों का लक्ष्य है। चरिन्रों के चित्रण में उन्होंने 
बडी पडुता दिखाई है | उन्होंने केवल आदश चरित्र ही उपस्थित नही किये है, 
वरन्‌ ऐसे भी चरित्र उपस्थित किये है जो निम्नकोटि के बहुत ही साधारण 
है, पर इस साधारण कोटि के चरित्रों के उपस्थित करने से भी उनका उहद श्य 
महान है| अ्रतः उनमे भी महानता आ गई हे । 

गोस्वामी तुलसीदास जी वर्ण न में बडे कुशल है। उन्होंने अपने रामचरित 
मानस मे अनेकों स्थितियों, अनक मानत्री वृत्तियों और उनके सानव स्वरूपों 
का वर्णन किया है। वे प्रकृति ओर मानव दोनो के ही मार्मिक पारखी है | 
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जिस गकार प्रकृति के विविध स्वरूपों को उन्होंने देखा है उसी प्रकार मानव 
के विविध स्वरूपो का भी उन्हे ज्ञान है। रामचरित मानल मे विभिन्न स्थल्नो 
में प्रकृति का जो मनोहर चित्रण किया है डससे उनकी विज्ञता प्रकट हे ती 
है। वे प्रकृति के वाह्य स्वरूपो को ही देखकर शान्त नहीं हो जाते । वे उसके 
भीतर भी प्रवेश करते है ओर उसमे उस सौोढ्य का दशन करते है जो अक्षय 
है, अलोफिक है। वे प्रकृति को मानव-जीवन से प्रथक नहीं समझते । प्रकृति 
ओर मानव-जीवन तथा उसकी परिस्थितियों के वे पूर्ण पारखी है । मानव के 
मन की संपूर्ण कृतियो का उन्होंने रामचरित मानस मे चित्रण किया है । 

गोस्वामी जो के काव्य का वाह्य स्वरूप भी अधिक व्यापक और श्रारूषऊ 
है। उन्होंने अपनी रचनाओं में विविध छुन्दों का प्रयोग किया है। चोपाई 
और दोहे में उन्हे सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुईं हे। . के रामचरित मानस 
मे चोपाई और दोहे ही सबसे अधिक मिलते है । चोपाई और दोहो के अति- 
रक्ति उन्होंने सोरठा, चौपया, तोमर, त्रिभंगी, हरिगीतिका, इन्द्बत्चा, वसंत- 
तिलका, वशस्थ, शादू लविक्रीडित, माल्निनी और भुजगग्न्यात इत्यादि छुन्दो का 
भी प्रयोग किया है । उन्होने ऐसे ही छुन्दों का अधिक प्रयोग कया है।|जो 
गीताव्मक है । “गीतावली” और “विनश्र पत्रिका? के उनके गीत बहुत प्रिय है । 
अलकारों की योजना भी डनकी बहुत श्रष्ट है। उनके रामचरित मानस मे 
प्रायः सभी प्रकार के अल्कारो क॑ उदाहरण मिलते है। “बरवे रामायण” की 
रचना कंवल अलकारों के लिए ही हुई है। डनकी उपमाएं और रूपक बडे 
अद्वितीय है । सांगोपांग रूपक का चित्र उन्होंने बडी ही मार्मिकता के साथ 
खीचा है । 


तुलसीदास की भाषा-.. गोस्वामी तुलसीदास जी भाषा के पणिडित है। 
उन्होने अपनी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हे---एक अबधी 
ओर दूसरी ब्रज । पर इन भाषाओं की शुद्धता और उनक्रे लालित्य की ओर 
उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जान पढडता। भाषा सोष्ठव की अपेक्षा उनका ध्यान 
भाव की ओर अधिक है। यही कारण है कि उन्होने भापा के परिमाजन और 
उसको शुद्धता मे अधिक समय नहीं लगाया । जहाँ जो उपयुक्त शब्द श्राप्त हुए 
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है, उन्होने उन्हे ले लिये है। शब्दो के निर्वाचन और संगठन मे उन्होने केवल 
इसी बात का ध्यान रबखा है कि उनके ग्रहीत शब्दु उनके भावो को प्रकट करने 
मे अधिक सहायक सिद्ध हो सके । उन्होने यद्यपि ससक्षत के तत्सम शब्दों का 
प्रयोग किया है पर उनकी भाषा कई भाषाओं को स्पश करती है। उन्‍होंने कई 
भाषाओं से कहावते श्रोर मुहाविरे लेकर उनका अपनी भाषा मे डचित और 
उपयुक्त प्रयोग किया हैं। डनके रामचरित मानस की भाषा पश्चिमी अवधी 
है । जानकी मंगल और पावती मगल्ल मे पूर्वी अवधी भाषा का भ्रयोग हुआ है । 
रीतावली, दोहावली, कवितावली, श्रीकृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की 
भाषा ब्जञ्ञभापा है । रामचरित मानस के प्रत्येक काण्ड के आदि मे सस्क्रत के 
श्लोक है । उन्होंने अपनी अवधी मे सस्‍क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक 
संख्या मे किया है। सस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता के कारण उनकी 
अवधी अधिक सरस और कोमल होगई है। ससकृत के तत्सम शब्दों के अति- 
रिक्त उनकी भाषा मे भोजपुरी, गुजराती, बंगाली, मराठी इत्यादि प्रान्तीय 
भाषाओं के शब्द भी मिलते है । उन्होने कही-कही खडी बोली की क्रियाओं का 
भी प्रयोग किया है। सस्क्ृत की विभक्तियाँ, सवनाम, क्रिया विशेषण उनकी 
भाषा में मिलते है। उन्होंने अनेक नई क्रियाओं का निर्माण भी किया है, जैसे--- 
डपदेसेड, रागे ओर आदरिये इत्यादि । इन क्रियाओं के कारण डनवी भाषा 
अत्यधिक अभिव्यंजक होगई है। उन्होने अपनी भाषा को सस्‍्क्ृत का स्वरूप 
देने के लिए स्थुक्ताक्रों और अनुस्वारों का भी अधिक प्रयोग किया है। सेकडों 
रूढ़िवादी प्रयोग भी उनकी भाषा मे मिलते है, पर नवीन प्रयोगो की सख्या 
भी कम नही है। अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी गोस्वासी जी की 
भाषा में श्रधिक मिलता है । 
भाषा पर मोस्वासी जी का पूर्ण अधिकार है। उन्होने विभिन्न भाषाओं से 
उपयुक्त शब्द लेकर अपनी भाषा को अधिक प्राशमय बना दिया है। उनकी 
भाषा मे सबसे अधिक अभिव्यजन की शक्ति है। वे अवधी और बज दोनो पर 
पूर्ण अधिकार रखते है। उनके रामचरित मानस मे अवधी का पूण विकास 
हुआ है। इसी प्रकार कवितावली ओर विनय पन्निका मे डनकी ब्रजभाषा 
सरसता और सुकुमारता से श्रोत-प्रोत है। उनकी अवधी और बज दोनो ही 
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भाषाएं बडी परिमार्जित ओर सुगठित है। शब्दों का गठन बडा ही स्वाभाविक 
और अनुकूल है। कहा एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो पाद पूर्ति के लिए 
रकक्‍्खा हुआ जा। पडता है। उनके सभी शब्द्‌ उनके आन्तरिक भावों के अनुकूल 
६ | उन्के »ब्दों में बहुत बडी ध्वन्यात्मकता है। 

तुलसीदास की शैली-..गोस्वामी तुलसीदास जी अपने युग के ग्ति- 
निधि कवि है । उनका साव और भाषा पर पूण अधिकार है। यद्यपि उनकी 
भाषा अ्रवी है, पर उन्होंने अपने युग मे प्रचलित सभी भाषाओ्री से उपयुक्त 
शब्द लिए है। उन्होंने उन समस्त छुन्दों में रचनाएं की है । जो उनसे पूव 
हिन्दी काव्य-जगत में प्रचल्लित थे । उन्होंने अपने काव्यों में उन समस्त शेलियों 
का भी प्रयोग किया है, जो उनसे पूव हिन्दी काब्य-जगत से प्रचलित थी। 
उन्होंने अपने युग की सम्पूर्ण शेल्यों में रचना करके यह सिद्ध कर दिया हैं कि 
उनमे काव्य-रचना की अपूर्व शक्ति है। उन्होने चन्द की छुप्पय, कबीर को दोहा, 
सूर की पद और गीत, जायसी की दोहा और चौपाई, रीतिकारों की कवित्त- 
सबेया, रहीम की बरवे ओर ग्रामीणों की सोहर इत्यादि शेत्षियों में काव्य-रचना 
करके अ्रपनी अपू् काव्य प्रतिमा का परिचय दिया है। उनकी सभी शेलियाँ 
अत्यधिक स्वाभाविक और भावाभिव्यजना से परिपूण है। 

उनकी प्रत्येक शेज्ञी उनकी अपनी शेत्ती जान पडती है । उन्होने अपने युग 
की प्रत्येक शेत्नी को अपना बना लिया है और उस पर अपनी सौल्षिकता 
की छाप डाल दी है | डनकी प्रत्येक शेल्ली उनकी विद्वत्ता और उनकी गम्मीरता 
के आवरण मे छिपी हुईं है। उन्होने अपने प्रत्येक ग्रन्थ में नई-नई शेल्ली का 
अयोग किया है। उनका रामचरित मानस विभिन्न शैलियों का भंडार है । 
उनकी विभिन्न शेलियों का विकास उनके एक ग्रन्थ में ही पूर्णरूप से हो चुका 
है । रासचरित मानस” मे दोहा ओर चौपाई की शेल्ली का सुन्दर विकास हुआ 
है | “विनय पत्रिका! की रचना गीति शेल्ली मे हुई है। “कवितावी रावया 
शेत्नी में है। 'दोहाबली? मे दोहा शैली का विकास हुआ है । इन समस्त शह्यिल' 
मे तुलसीदास जी को अत्यन्त सफलता प्राप्त हुई है । 


सूर ओर तुलसी---मोस्वामी तुलसीदास ओर सूरदास 
हु० कृ० ४ 
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हिन्दी साहित्य के महाकवि है । दोनो की अमर कृतियों से हिन्दी साहित्य का 
अनुपम अर गार हुआ है ओर दोनों की ही कविता का आधार भक्ति है। दोनो 
के ही हृदय मे आशा है, विश्वास है। दोनो ही अपने-अपने आराध्य के प्रम ओर 
भक्ति मे निमग्न है। एक के आशध्य श्रीराम है ओर दूसरे के आराध्य श्रीक्ृय्ण 
है। यद्यपि दोनो के आराध्या के नाम भिन्न-भिन्न है, पर सागवत के सतानुसार 
श्रीराम और श्रीकृष्ण में कोई अन्तर नहीं है। भागवत के मतानुसार गोस्वामी 
तुखलीदास के 'राम! ही सूर के कृष्ण! है । अत गोस्वामी तुलसीदास और सूर 
दोदयो ही भागवत मतानयायी है | दोनो ही विद्वान है और दोनों ही पंडित है ! 
दोनो की ही 7चनाएँ सक्ति-रस में विभोर है। दोनो ही भाव के पुजारी है | पर 
दोनो की भक्ति के स्वरूप मे बडा अन्तर है । गोस्वाभी तुलमीदास जी की भक्ति 
मे दास्यसाव की प्रधानता है, ओर सूरदास जी की भक्ति में सख्यभाव की । 
गोस्वामी तुदसीदाप जी अपने राप्त के सम्मुख दीन भाव से उपस्थित होते है 
ओर सूरदास जी अपने कृष्ण के सम्मुख बन्बुभाव से । सूरदास अपने श्रीकृष्ण 
को डाटते और फटकारते है, पर गोस्वामी तुलसीदास आँखों में प्रम का जल 
भरके ही मोन रह जाते है। सूरदास जी की भक्ति मे लोकिकता के लिए स्थान 
नही है। वह केवल व्यष्टि से सम्बन्ध रखती है। उसमे जो प्रेम है, उसमे जो 
तललीनता है वह व्यश्टि तक ही रह जाती है | वह केवल अपने आप में ही ड्‌बी 
रहती है । पर गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति मे लाकिकता के लिए स्थान 
है। सच पूछिए तो वह लोक-कल्याण के लिए ही है। उसमे व्यष्टि का कोई 
अस्तित्व नही । उसका ध्यान सदंव समष्टि की ही ओर रहता है | वह जिन 
राम? का चिन्तन करती है, वे छोक-कल्याण की मूर्ति है। मर्यादा ओर कत्त व्य 
पालन ही उनके जीवन का ध्येय है । वे घ्मं और सत्य की रक्षा के ल्लिए अन्या- 
यियो से युद्ध करते है ओर उन्हे दड देते है। वे शान्ति और घर के विकास के 
लिए बन-बन भटकते है ओर विपत्तियों से युद्ध करते है। वे शक्ति सम्पन्न है । 
उनमे अपार शीज्ष ओर सोन्दय है। वे अपनी ओर बिलकुल नही देखते | उनका 
ध्यान सदेव लोक कौ ही ओर रहता है | उनके व्यक्तित्व मे विश्व की सारी परि- 
स्थितियाँ, मानव की सम्पूर्ण सद्ब्ृत्तियाँ समाविष्ट है। यद्यत्रि सूर के कृष्ण 
राम की ही भाँति आदंशों के पुज है, शक्ति सम्पन्न है, ओर लोक-कल्याण की 
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ओर उनका भी ध्यान हे, पर सूरदास जी की भक्ति श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण जीवन 
पर नहीं रीकती । वह उनके जीवन के केवल एक भाग पर--प्रेम ओर वात्मल्य 
पर ही रीमूती है । वह उनके प्रेम ओर वात्सल्य का ही गुणानुवाद करती है । 

तुबसीदास और सूरदास जी की भक्ति मे जो अन्तर है, वही उनकी रचना 
में भी अन्तर है ! तुललीदास जी की रचनाएँ सम्पूर्ण जीवन को स्पश करती हे 
मानव-जीवन की सब्पूण परिस्थितियों ओर प्रवृत्तियों का उ फ्के काव्या से चित्रण 
है । उनके काव्य का ध्येय हे लोक-कल्याण । उन्होने केवल लीला के लिए लीला 
का गान नही किया है । उनके सम्मुख जन है, समाज है, राष्ट्र हे, संस्कृति है 
और विश्व है। वे जन-जन में मर्यादा और आदश्श स्थायित करना चाहते है। 
उन्हे अपनी मुक्ति ओर अपने निर्वाण कीं चिन्ता नहीं है । उन्हे चिन्ता है अपने 
समाज की, अपने राष्ट्र की ओर अपनी संस्कृति की । उनकी अक्ति, 
उनकी साधना, उनकी आराधना और उनका काव्य, सब कुड्ध राष्ट्र 
के लिए है, समाज के लिए है ओर है सस्कृति तथा सभ्यता के उद्धार के 
लिए । उनकी दृष्टि राजनीति और राष्ट्र की अर्थनीति की ओर भी है । उन्हें 
राजा और प्रजा के कत्त व्यो की सी चिन्ता है | वे पारिवारिक समस्याओं को भी 
सुलझाते है । पर सूरदास की रचनाएँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की ओर बिलकुल 
भॉकती तक नही । वे कवल्ष प्रम और वात्सल्य के क्षेत्र मे ही अपना चमत्कार 
प्रकट करके रह जाती है। उनमे केवल श्री कृष्ण की बाल-लीलाओं ओर प्रेम 
खीलाओ का ही वर्णन है । इसका कारण सूर ओर तुलसी का विभिन्न दृष्टिकोण 
है | तुलसी का दृष्टिफोण श्री राम के पावन चरित्र द्वारा लोक से मर्यादा, कल्याण, 
शांति, शाल्लीनवा और विश्व-बघुत्व की स्थापना करना है और सूर का दृश्टिकोश 
केवल कृष्ण के बाल-सौदय पर रीककर उसका चित्रण करना है । उसका जो भी 
परिणाम हो, उसको सूर को बिलकुल चिता नही । उनकी “रचनाएं कला कला 
के लिए! के सिद्धांत पर पूर्ण रूप से अवल्लग्बित है। 

गोस्वामी तुखसीदासजी का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न रूपो मे हमारे सम्पुख 
उपस्थित होता है। वे भक्त सी है ओर साधक भी है, कवि भी है ओर दार्शनिक 
भी है, सुधारक भी है ओर विवेचक भी है, उपरेशऋ भी है और नेता भी है । दे 
अपने सभी रझूपो में अद्वितीय दे | उन्हें प्रत्येक ऋन्र मे अपूब सफरता श॥राप् 
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हुई है । प्रत्येक च्षत्र मे वे मौलिक इश्गोचर होते है । उनमें लोक-नायकत्व की 
अपूव शक्ति है । उन्होने प्रत्येक क्षत्र मे प्रभावपूं नायकत्व की स्थापना की है। 
उघर सूरदास भक्त कवि ओर कुछ शो में दाशनिक ही होकर रह जाते है। 
सूरदासजी को भक्ति बडी शक्तिशालिनी है। वह अपने सम्मुख किसी दूपरे 
रुवरूप को स्वीकार ही नही करती । वह केवल एक रूप में तन्‍मय रह है। 
डसे जीवन के दूसरे स्वरूप रुचते ही नही। 

तुरूसी दासजी ने प्रबन्ध काव्य को रचना की हे । उनका रामचरित मानस 
हिन्दी का सुम्सिद्ध प्रबन्ध-काव्य हे । पर सूरदासजी ने स्वतन्त्र रूप से किसी 
अबन्व-काव्य को रचना नही की । यद्यपि तुलसीदासजी की भाँति उन्होने भी 
कथाव्मक काव्य की रचना की है पर उल्की कथा प्रबन्ध-काव्यों की कथा की 
सॉति &खल्ित नही है। सूरदासजी का ध्यान प्रबन्ध काव्य की रचना की ओर 
नही जान पडता | इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि सूरदास में प्रबन्ध-काव्य-रचना 
की अपूर् शक्ति है। पर वे स्फुट पदों से ही विभोर इृश्णोचर होते है । प्रबन्ध- 
काव्य की रचना करने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी मे कई ऐसी विशेषताएं 
है, जो सूश्दासजी मे नही है | तुलसीदासीजी ने अपने काव्य मे सभी रसो को 
स्थान दिया हे । उनके रामचरित मानस में नोरसो का एक सागर-सा बहता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक रस पर तुलसीदास जी का पूर्ण आधिपतव्य है। उनके 
काव्यो मे जो रसाभास हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने प्रस्येक 
रस का बहुत ही निकट से परिचय श्राप्त किया है। यद्यपि सूरदासजी ने शांत, 
वीर, हास्य, करुणा, सयानक, अ्रदूभुत, श्ट गार और वात्सल्य दइत्त्यादि रसो के 
चित्र अकित किए हैं, पर उनकी जितनी ममता वात्मत्य और श्डगार पर है 
उतनी और रो पर नही है | सूरदास वात्सल्थ ओर शद्वार के सन्नाट है। 
वाव्सल्य और शड्रार की योजना सूर की रचनाओं मे बडी मनोहरता के साथ 
हुई है। सूरदास जी का काव्य गीतात्मक है। अत' उसमे वर्णंयों का भी 
अभाव है | यद्यपि उन्होने श्रीकृष्ण की लीला के सम्बन्ध मे विभिज्ञ उत्सवो, 
समारोहो, रूपो ओर प्रकृति के स्थलों का चित्रण क्रिया है, पर तुलसी के 
वर्णंंनो के समज् उनके वणनो मे अल्पक्षता दष्टिमोचर होती है। इसका कारण 
यह है कि तुलसीदास जी ने प्रबन्ध-काब्य की रचना की है। यदि उनके काध्य 
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में बणनी की विभिनज्नता न होती तो उनका काव्य प्रबन्ध काव्य के गुणों से 
पूर्ण ही न होता उनके काव्य मे जीवन की सभी परिस्थितियों, दशाओ, रूपों 
और मनोबृत्तियों का वणन है | प्रकृति के विभिन्न रझगीं के चित्रण से भी 
उनका काव्य श्रलकृत है । 


६ नरोत्तमदास 


जन्म संबत्‌ १४४० 
मृत्यु संवत्‌ू अज्ञात 
प्‌रंचय---हिन्दी काव्य मे नरोत्तमदास जी का प्रमुख स्थान है । यद्यपि 
उन्होंने ऐसा कोई काव्य-ग्रन्थ नही लिखा हे जो आकार में अधिक 
बडा हो ओर जिसमें काव्य के उन्नत गुणों का समावेश हो, पर इसमे सदेह 
नही कि उन्होंने जो कुछ लिखा है हृदय और प्राण के साथ लिखा है। उनका 
सुदामा चरित! हिन्दी काव्य जगत में एक अनूठा खड काव्य है। इस छोटे-से 
खंड काव्य ने ही उन्हे हिन्दी के काव्य जगत में अमर बना दिया है । 
नरोत्तमदास जी के सम्बंध मे अभी तक बहुत कम ज्ञात हो सका है। 
कहा जाता है कि वे सीतापुर जिले के बाडी नामक गाँव के निवासी थे और 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । उनका जन्म कब और कहाँ हुआ इस सबध में कुछ भी 
पता नही चल्नता । 'शिवसिह सरोज” से उनके सरबन्ध में इस बात का उल्लेख 
है कि वे १६०२ में जीवित थे। उनकी रचनाओं में सुदामा चरित, श्र व- 
चरित ओर विचार माला है । प० रामनरेश त्रिपाठी ने अन्वेषण करके यह 
निश्चय किया है, कि 'सुदासा चरित? का रचना काल सं० श्टू८र है। 'प्रूव 
चरितः अग्राप्य है। 
नरोशमदास जी की झत्यु के सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ ज्ञात नहीं 
हो सका है । 


काव्य सौष्ठव--नरोत्तमदास जी की कीर्ति का कारण उनका सुदामा 
चरित है । सुदामा चरित में ही उनकी वह काव्य सम्पदा विद्यमान है जिसने 
उन्हे हिन्दी के काव्य जगत में अमरता प्रदान की है। 'सुदामा चरितः एक खड 
काव्य है, उसमें श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन बड़ी ही मनोहरता 
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के साथ दिया गया है । श्रीकृष्ण और सुदामा की मिन्रता की कथा अधिक 
प्रसिद्ध है । कथा का सर्वाधिक महत्व सुदामा की दीनता और श्रीकृष्ण की दया 
से है । कथा मे एक ओर सुदामा की दीनता है और दूसरी ओर श्रीकृष्ण की 
अनुपम दया । दोनो के मध्य में सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता का आदश है 
जो अपने ठग का अद्वितीय है । 

कथा की दृष्टि से सुदामा चरित एक अनुपम खंड काव्य है। यद्यपि कथा 
बहुत ही छोटी-सी हे पर बडी अनुपस है | उसका प्रत्येक साग मानव के उच्च 
गुणों और आदर्शों से भरा हुआ है। उसके द्वारा समाज, जीवन ओर राष्ट्र को 
एक अनुपम सद्देश मिलता है । नरोसमदास जी ने बडी कुशलता के साथ कथा 
को काव्य के सूत्र मे गूथा है। कथा बचपन में पाठशाला के जीवन से आरस्भ 
होती है। श्रीकृष्ण ओर सुदामा सांदीपन गुरु के आश्रम में एक साथ ही पढते 
हैं। सुदामा दीन हीन ब्राह्मण के लड़के है ओर श्रीकृष्ण एक सत्वाधिकारी के 
बालक । फिर भी दोनो में अनुपम मेत्री हो जाती है जो अधिक स्वाभाविक 
है। आश्रम से निकलने के पश्चात्‌ दोनो ही मित्र अपने-अपने जीवन सग्माम में 
व्यस्त हो जाते है। श्रीकृष्ण द्वारिका के राजा बनते है ओर सुदामा दीन हीन 
ब्राह्मण के रूप में अपनी जीविका चल्नाते है। उनका जीवन अ्रभाव और दीनता 
से पूण है। सुदामा की ख्री इस दीनता से आकुल होकर सुदामा जी को उनके 
मिन्र द्वारिकाधीश का स्मरण कराती है और उन्हे आम्रहपूर्वक द्वारिका भेजती 
है। द्वारिका में भगवान श्रीकृष्ण बडे प्रेम से सुदामा से मिलते है और उनके 
मेंट के चावलो को चाबते हैं तथा उन्हे अपाकी बना देते है । 

कथा बडी स्वाभाविक ओर सरल है। स्वाभाविकता उसमे प्रत्येक स्थान 
मे विद्यमान है । वह ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती है त्यो-स्थों अधिक प्रभावशालिनी 
होती जाती है। कथा का विकास बडी सुन्दरता और स्वामाविकता के साथ 
हुआ है। अपने विकास-मार्ग में वह कही भी शिथ्िज्ष और प्रभात्र तीन नही 
दिखाई देती, इसके प्रतिकृल्त बीच बीच में वह अधिक हृदय-स्पर्शिनी बन गई 
है। उसका आदि जैसा सुखमय और शान्तिमय है बचैसा ही अन्त भी है। कथा 
का अन्त सुख, उज्ञास ओर ह की स्थिति में हुआ है। 

पात्रों की दृष्टि से सुदामा चरित एक आंदुर्श खण्ड काव्य है। इसके तीन 
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पात्र ह---सुदामा, सुदामा की ख्री ओर श्रीकृष्ण । रूदामा एक दीन हीन ब्राह्मण 
हैं। वे शान्त, सबमी और तपोंनिष्ट है। वे सच्चे ब्राह्मण हैे। वे तप और 
भगवान के नाम को ही जीवन का सच्चा धर्म समझते है । वे गरीबी और दीनता 
को जीवन का अभिशाप नहीं मानते | उनके हृदय में स्वाभिमान ओर एक सच्चे 
ब्राह्मण की ज्योति है। ओर की तो बात ही क्‍या वे भगदान के द्वार पर भी 
जाकर 'कनावडे? नहीं बनना चाहते। पर अन्त में पत्नी के आग्रह से सदु ख 
उन्हें विवश होकर ऊुफना ही पडता है और “जो न कहो करियो तो बडो दुख? 
के रूप में अपने हृदय की विचशता प्रगट करके द्वारिका के लिए ग्रस्थित हो 
जाते है । 

सुदामा का चरित्र आदर्श है। उसके द्वारा मानव हृदय को बल मिलता 
हे। सुदामा की स्त्री का भी चरित्र कुछ कम महत्वपू् नहीं है। यद्यपि उसमें 
वह उच्चता नहीं है जो सुदामा के चरित्र में है पर वह अपने रूप में अधिक 
स्वाभाविफ है । उसमे दीनता से व्यांकुल एक खी के हृदय की स्वाभाविकता 
अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान है। तीसरा चरित्र श्रीकृष्ण का है जो दया के 
भंडार है । दीन-हीन सुदामा के प्रति अपनी मित्रता का पालन करके श्रीकृष्ण ने 
मित्रता का एक अनुपम आदश स्थापित किया है। इस प्रकार सुदामा चरित 
आदि से लेकर अन्त तक आदुर्श खण्ड काव्य है। उसकी काया और उसके सभी 
पात्र आदश चित्र सामने उपस्थित करते है । 

“सुदामा चरित” का काव्य ओर कला का दृष्टिकोण भी अनुपम है। उसका 
बाह्य ओर आन्तरिक दोनो हो पक्ष अधिक प्रबन्न ओर सजीव है । उरूसे स्थान- 
स्थानपर भावों काख्रोत-सा बहता हुआ दृष्टिगोचर होता है। उसके भाव-चित्र बडे 
ही अनुपम और अद्वितीय है। भाव-चित्रो मे हृदय की स्वाभाविकता अपनी पूण 
छुटा के साथ दिखाई देती है । ऐसा लगता है जैसे किसी कुशल्ल चितेरे ने उनका 
अकन किया हो। नरोत्तमदास जी सचझुच अन्तजंगत के एक बुशत्ष चितरे 
थे। डन्‍्होन अपने ओर अपनी पत्नी के हृदय में प्रविष्ठ होकर जिस प्रकार भावों 
के चित्र उतारे है उसे देखकर यह मानना ही पडता है कि वे एक कुशल चितेरे 
थे | एक ओर जहॉ उनके रूप मे एक कमनिष्ठ ब्राह्मण के हृदय का 'भाग्यवाद! 
और स्वाभिमान है. वहाँ दूसरी ओर उनकी पत्नी के रूप में नारी के हृदय को 
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दुर्बलताएं और आकांक्षाएं चृत्य कर रही है। दोनो में ही मनोवैज्ञानिकता ओर 
रोचकता है । 

सुदामा चरित का कल्ला पक्ष भी अधिक प्रबल ओर आकषक है । आदि से 
अन्त तक उसमें करुण रस का अच्छा सचार हुआ है | कही-कही तो वह इतना 
प्रभावपूर्ण है कि बरबस हृदय को बॉथ लेता है। करुण रस की प्रभावपुणता 
ही के कारण “सुदामा चरितः अधिक लोकप्रिय बन सका है। उसकी विशेष- 
ताओ में सबसे बडी विशेषता उसकी करुणाव्मकता है। सुदामा की पत्नी के 
हृदय के उद॒गारो के रूप मे उसमे स्थान-स्थान पर करुणा मुखरित हो डठी 
है। कही-कही हास परिहास ओर व्यंग्य की ऋलक भी सुदामा चरित मे 
मिलती है । 

भाषा और शेली-- सुदामा चरित की भापा और शेली बडी ओज- 
स्विनी तथा प्रवाइमय है। उसकी प्रवाहमयता दशनीय है। भाषा की प्रवाहमयता 
के कारण ही वह हृदय को अधिक स्पश करता है। भाषा अधिक सरल और 
प्रभाद गुण युक्त हे । सरलता और ग्रवाहमयता के कारण उसमे सजीवता, 
सरसता और सुन्दरता भी उत्पन्न हो गई है। उसके प्रत्येक शब्द सरल और 
उपयुक्त है। शब्दों के स्थापन में स्वाभाविकता और सुन्दरता है। कही-कही 
लोकोक्तियों ओर प्रचलित मुहाविरों का भी उसमे प्रयोग हुआ है । 

सुदामा चरित' की भाषा बज है पर उसमे बेसवाडे की बोली के शब्द भी 
कहीं-कहीं मिलते है। नरोत्तमदास जी ने शब्दों के प्रयोग मे स्वतन्त्रता से काम 
लिया है। उन्होंने शब्दी का प्रयोग अपनी इच्छा के अ्रनुसार तोड-मोड के 
किया है। पर इसके-कारण उनकी भापा की अवाहमयता ओर स्वाभाविकता में 
कही भी अभाव उपस्थित नहीं हुआ हे । 

'सुदासा चरित” का निर्माण नाव्य शेल्ी के आधार पर हुआ है। 
आदि से लेकर अन्त तक इसी शेल्ली का अनुसरण किया गया है। नरोत्तम- 
दास जी को इसमे सफलता भी आप्त हुईं हे। नाठ्य शेल्ली का प्राण उसका 
कथनोपकथन हे। नरोत्तमदास जी का कथनोपकथन बडा ही स्वाभाविक और 
संयत है। कथोपकथन की स्वाभाविकता और सरलता के कारण उनकी शेली 
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अधिक स्वाभाविक, सरल, सरस और व्यंजक बन गई है। उसमे मनोवेज्ञानिकता, 
भावुकता और रसास्मकता का भी समावेश है। 

सुदामा चरित! मे अलकारों का जमघट विशेष रूप से नहों पाया जाता । 
इसका कारण यह है कि उसके प्रणेता फी रुचि कविता के बाह्य अगी की ओर 
विशेष रूप से न होकर आन्तरिक अंगो की ही ओर रही है। सुदामा चरित के 
रखियता ने अपनी कवि दृष्टि अधिकतर भावो पर ही केन्द्रित रक्‍्खी है फिर भी 
उनकी रचना में कही-कही उपमा, रूपक ओर उत्प्रेज्षा इत्यादि अलंकार देखने को 
मिल जाते है । 

सुदामा चरित में छुन्दु दोहा, कुण्डलियाँ, सवेया ओर कवित्त है । 


> ननद॒दास 


जन्म संवत्‌ १५६० 
मृत्यु संबत्‌ १६४० 
परिचय-...हिन्दी के प्राचीन कवियों में नददास जी का प्रमुख स्थान है । पर 
इनका जन्म कहाँ ओर कब हुआ इस सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर अधिक 
मतओेद है । 'दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता! के आधार पर कुछ ल्लोग इन्हे 
गोस्वामी तुलसीदास जी का भाई और सनाढ्य बाह्यण बतलाते है। कुछ 
लोगो का कथन है कि यह कनोजिया ब्राह्मण और गोस्वामी तुलसीदास के 
छोटे भाई थे | 'दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता? मे इस संबंध मे एक वाक्यांश 
भी मिलता है .-- 
“सो नद॒दास तुलसीदास के छोटे भाई हुते ।”” 
डाक्टर श्यामसुन्दर दाय जी ने नददास जी के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण खोज 
की है। उन्होंने खोज करके यह निश्चय किया है कि इनका जन्म सबत्‌ 
१९६० के आस-पास हुआ था। उन्होंने ही इनका जन्‍म स्थान णटा जिल्े के 
रामपुर नामक गाँव से सिद्धू क्‍या है। इनके पिता का नाम जीवाराम और 
चाचा का नाम आत्माराम था। आत्मारास के पुत्र का नाम तुलसीदास था जो 
अवस्था में नंददास जी से बडे थे। पर वही तुलसीदास रामचरित मानस 
के रचयिता है, इस सबंध में विद्वानों में परस्पर अधिक मतसेद है | 
नद॒दास जी के माता-पिता का स्वगंवास डनकी बाल्यावस्था में ही हो गया 
था। वे सोरो में अपनी दादी के पास रहा करते थे । सोरों में ही नरहरि नामक 
एक संस्कृत पंडित से उन्होंने ज्ञान ग्राप्त किया। काव्य और सांगीत की ओर 
बाल्यावस्था से ही उनकी अ्रति रुचि थी। नरहरि जी के सपक में आने पर 
उनकी कार्य रुचि का विकास हुआ और वे इस मार्ग पर अग्रसर हुए। सर्वे 
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प्रथम नन्‍्दृदास जी के हृदय में श्री रामचद्र जी की भक्ति का उद्ध क हुआ था | 
उनके प्रारश्सिक पदों से भी यही बात प्रगट होती है | इसका एक मात्र कारण 
यह है कि नरहरि जी, जो उनके गुरु थे, रामानदी र प्रदाय के विद्वान थे । 
उनके ही संपक में रहने के कारण ननन्‍्दृदास जी के हृदय में श्रीराम भक्ति का 
उद्बेक हुआ था । 

कुछ दिनो के पश्चात्‌ इनका भाव बदल गया ओर ये श्रीकृष्ण भगवान 
के अनन्य भक्त वन गए । इस सम्बन्ध में दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता' मे 
एक कहानी का उल्लेख है । उस कहानी के अनुसार एक बार नद॒दास जी कुछ 
लोगो के साथ द्वारिका पुरी की यात्रा करने के लिए चल्ले । जब मथुग मे पहुंचे 
तो उनके साथ के लोग मथुरा मे रुक गए ओर नददास जी अकेले ही द्वारिका 
पुरी की ओर चलन दिए। एक दिन उन्होंने माग मे सिंहनद नामक ग्राम मे निवास 
किया । वहाँ एक खजन्नी स्त्री के रूप पर इतना मुग्ध हो गए कि द्वारिकापुरी 
जाना भूल कर उसके घर के आस पास चक्कर लगाने छगे | उस स्त्री के कुटुम्बी 
४दुदास जी से उसकी रक्षा करने के ल्लिए उसे लेकर गोकुल्त चल्ले गण। नद॒दास 
सी भी उस के पम में उन्‍्मत्त हो कर गोकुल्त जा पहुँचे | प्रेम की यह अनोखी 
कहानी फेलते फेलते विद्वलन्यथ जी के फानो मे पहुँची । उन्होने न.दास जी को 
बुलाकर उपदेश दिए। इनके उपदेशो से नद॒दास जी का मोह दूर हो गया, 
साथ ही उन्होने बविद्वजल्ननाथ जी को शिष्यता भी स्वीकार करली | 

विद्वल्लननाथ जी पुष्टि मार्गो थे। इनसे दीक्षा लेने के कारण नद॒दास जी भी' 
पुष्टिमा्ों हो गए। अब उनके जीवन का ढॉचा बिलकुल बदल गया । अब वे 
राम भक्त से श्रीकृष्ण भक्त बन गए। अब थे दित-रात पुष्टिवार्गी साउ-सतो 
के साथ रहने लगे श्रौर हरि चर्चा तथा फीतन में अपना समय व्यतीत करने 
लगे | यहाँ उनकी प्रतिभा के ल्िए उपयुक्त क्षेत्र ओर वातावरण ग्राप्त हुआ । काव्य 
ओऔर संगीत कला की ओर पहले से ही उनकी अ्भिरच थी। पुष्टिमार्गी भक्तो 
के भावनावृण मधुर क्षेत्र में उनकी अभिरुचि पल्लयित ओर पुष्पित होने लगी । 
वे काव्य चर में प्रदृत्त हुए। ध-धीरे उनके सुल्लालित पर्बा को ख्य ति चारो 
ओर फेल गई। पुश्टिमार्गी भक्त सप्रदाय उनका एक स्थाथ बन गया । वे उसके 
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कवियों मे एक प्रमुख कवि गिने जाने लगे । अष्टछ्भाप” दी स्थापना होने पर उन्हे 
बडे आदर ओऔए गीरव के साथ उसमे सम्मिद्धित फ्ि-। ग। । 

कहा जाता है. 5 नद॒दास जी कुछ दिनो तक्र सूरदास जी के साथ गोवर्धन 
मे रहे । यह री १६ा जाता हे कि उन्होने सू दास जी के कहने से अपने गॉँव 
में 'कमढ्7 रामक एक कन्या से विवाह किया था जिससे कृष्ण दास नामक 
एक पुत्र भी उत्दन्न हुआ था | उन्होंने अपने गाँव का नाम 'रामपुर! से बदल 
कर 'श्यामपुर' सक्खा था ओर व्यामसर' नामक एक तालाब मी बनवाया था । 
इस प्रकार कुछ दिनो तक गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे पुनः 
गोवछन चत्व गए । गोवद्धन मे वे मानसी गया के तट पर निवास करते थे | 
वही सवत्‌ १६४० के आस-पास एक पीपल के पेड के पास, उनका स्वगंवास 
हुआ । 

नंददास जी ने कई ग्रन्थी की रचना की है जिनमे उनके कुछ ग्रन्थ अप्राप्य 
है। उनके प्राप्त अन्धथो के नाम इस प्रकार दे --रसमजरी, अनेकाथथ मंजरी, 
रूप मजरी, मान मजरी, विश्ह मजरी, श्याम समाई, रास पंचाध्यायी, 
रुकमिणी मगल, भेवर गीत, सिद्धांत पचाध्यायी, सुदामा चरित ओर दुशम- 
स्कच भाषा । 


रचनाएं ---रस मंजरी की रचना तुलसी ओर जायसी की काव्य पद्धति 
पर हुई है । अनेकार्थ रंजरी उनका कोष संबंधी अन्थ है। रूव मंजरी और 
विरह मंजरी भी दोहे ओर चोपाइथो मे है । मान मजरी भी अनेफाथ मंजरी 
की कोटि का ग्रन्थ है । 'श्याम सगाई! का विषय उसके नाम से ही प्रगट है । 
इसमे राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। “रास पंचाध्यायी” नंददास जी की 
सबंश्रष्ट कृति है। उनकी वास्तविक कल्ला का स्वरूप इसी कृति मे देखने को 
मिद्वता है । 'रक्मिणी मंगल” पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जानकी मंगल 
और पावती मंगल की छाप है । 'भेंवरगीत? मे उद्धव और गोपियों का संवाद 
है जो अत्यधिक सावपूर्ण और कल्लाव्मक हे। नंद॒दास जी ने उद्धव और 
गोपियों के सवाद द्वारा अपने इस काव्य में सगुण की निगु ण॒ पर विजय 
दिखाई है । उन्होंने ज्ञान मार्ग का खंडन करते हुए प्रेम की महानता का श्रपूवे 
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ढंग से चित्रण किया है। िद्धांत पंचाध्यायी! और “दशम स्कंच भाषा? 
साधारण कोटि की रचनाएँ है | 'सुदामा चरित! के संबंध में कहा जाता हैं 
कि यह उनका ग्रन्थ नहीं है । 


भक्ति का स्वरूप---नंददास जी एक उत्कृष्ट भक्त थे। उनकी भक्ति 
दो-तीन रूपो मे आविभूत हुई है। पहले वे श्री रामचद्र जी के भक्त थे। 
श्री रामचन्द्र जी के भक्त के रूप - उन्होंने अपने प्रारस्सिक पदो में श्री राम चन्द्र 
ओर हनुमान की भक्ति विषयक भावनाएँ प्रगठ की है । उनके इन पदों में 
स्पष्ट देन्य का विकास हुआ है । अत यह निसकोच रूप से कहा जा सकता है 
कि पहले उनकी भक्ति दाम्य-खाव की ओर उनन्‍्मसुख थी; किन्तु पुश्मिग मे 
दीक्षित होने के पश्चात्‌ डनकी भक्ति का स्वरूप बदल गया। उस समय की 
उनकी रचनाओं दी समीक्षा करने से उनमे भक्ति के तीन रूप प्राप्त होते है-- 
वाव्सल्य, सख्य और मधुर । उनकी सक्ति का वात्सल्य रूप शिथिल है। उसमे 
प्राण और गति की न्यूनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी की 
रचनाओं को देख करके ही नद्‌दास जी ने अपनी वात्सल्य संबंधी रचनाएँ की 
है । वात्मल्य” की भाँधि ही उनकी सख्य-भावना मे भी स्फूर्ति नही है। डनका 
मधुर भाव अधिक सुन्दर, परिष्कृत ओर प्राणशमय है। वास्तव मे भक्ति का 
मधुर स्वरूप ही उन्हे अधिक प्रिय था । उनमे रसिकता और भधुरता अधिक 
थी | रसिकता और मधुरता के हो क्षेत्र मे बेठ कर उन्होंने अपने आराध्य की 
अचना की है। यही कारण है कि डनकी रचनाओ में रसिकता ओर मघुरता 
विशेष रूप से पाई जाती है । उन्होंने प्रम ओर श्ूगार का चित्रण बडी कुश- 
लता के साथ किया है । 


काब्य सौष्ठव---हिन्दी के भक्ति काल के कवियों में नंद॒दास जा का 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रकृत कवि थे। उनके हृदय में प्रकूत रूप से काव्य 
ओर सागीत कला विराजमान थी। इनका आविभांव भक्ति काल के डस युग 
में हमआ था जिसके नायक गोस्वामी तुलसीदास जी ओर सूरदास जी थे। 
एक ओर सूरदास जी की क्ृष्ण-भावनाएं बिखरी हुईं थी तो दूसरी ओर 
गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की जाह्नवी लोगो के हृदय को आप्लावित 


नद॒दास धरे 


कर रही थी | चारो ओर सगीत और काव्य कल्ला का वातावरण था । नद॒दास 
जी की प्रतिभा के विकास के लद्वषिए उपयुक्त वातावरण पहले से ही विद्यमान 
था | अत इसे अंकुरित ओर पहलवित होने मे विल्लंब्र न कषृणा । डसने थोंडे 
ही दिनों में अपनी रुगध से सबको आकर्षित कर लिया ओर थोडे ही दिनो मे 
अपना एफ विशेष स्थान बना लिया। आज तो हिन्दी के भक्त कवियो में 
नढदास जी का प्रम्भुख स्थान है । क्रप्ण फाब्य के रचश्रिताओं मे सूर के पश्चात्‌ 
उन्हीं के. नाम अधिक आदर के साथ लिया जाता है । 


काव्य का आधार--नद॒द्ास जी श्रीकृष्ण के भक्त थे। अतः इनको 
रचनाओ का आधार श्रीकृष्ण चरित्र ही है। इनके सपूर्ण ग्रब्था में श्रीमद्‌- 
भागवत्त के विभिन्न प्रकश्णो का सार है। इन्होंने श्रपने सपूण काव्यो की 
सामग्नी श्रीमद्भागवत्‌ से ही ल्वी है पर उन कथाओं का डप्योग करने से 
इन्होने स्वतन्त्रता से काम लिया है । कथाओं को कान्य की माला में पिरोने में 
इन्होंने जो कलाव्मकता दिखाई है वह अपने ढंग की अद्वितीय है । 

नद॒दास जी पुश्मार्गी थे । बह्लभाचा4 जी के पुत्र श्री विदल्लनाथ जी इनके 
गुरु थे। पुष्टिमाग एक ऐसा मांग है जिसमें प्रेम श्रोर भक्ति के साथ ही साथ 
दुशन के तरवो का भी समावेश है। अतः नद॒दास जी की रचनाओं में भी 
दाशनिक प्रवृत्ति विराजमान है। इनका प्रेम तक-वितक से अनुमोदित है । 
उसमे भावावेश की कमी किन्तु पांडित्य की अधिकता है। बह्लभाचाय ओर 
पुश्मिग के सिद्धान्तों के ऊपर ही उनका चह प्रेम स्थित है जो इनकी काच्य- 
कल्ला का प्राण है । 

काव्य के तेत्त---नंद॒दास जी के ग्रन्थों में कितने काव्यात्मक तत्व है 
ओर उन्हे काव्य-रचना मे कितनी सफलता प्राप्त हुईं हे, इसका ज्ञान आप्त 
करने के लिए हमे उनके काव्य-ग्रन्थों को समीक्षा करनी पडेगी । उनके काज्य- 
ग्रन्थों मे दो ही ग्रन्थ ऐसे है जिन्हें अधिक सुख्याति प्राप्त है। एक है रास 
पचाध्यायो और दूसरा है भेंवर गीत । रास पचाध्यायी उनका सर्वोत्कष्ट काव्य 
ग्रन्थ है। इनकी रचना श्रीमद्भागवत्‌ की एक कथा के श्राध्वार पर हुई है । 
कथ(्मक दृष्टि से रास पंचाध्याथी सेद्धान्तिक और सावना प्रधान काष्य है | 
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इसमें कथा के तत्वों का उतना विकास नही हुआ है जितना भावना के तत्त्वो 
का। कथा के विकास की ओर नंददास जी का ध्यान ही नहीं था। अत. कथा 
के तत्व दब गए है ओर सिद्धान्त तथा भावनाएँ ऊपर आा गईं है। नंद॒दास जी 
के सम्पूर्ण कथात्मक काव्य-अन्धों में कथा का क्षीण ओर दुबंद स्वरूप ही देखने 
को मिलता है | बद्यवि नंददास जी को कथात्मक काब्य लिखने का एक व्यसन 
था पर उनके किसी भी काब्य-ग्रन्थ में कथा का विकास नही हुआ है। वे कथा- 
कार थे भी नहीं, वे थे एक श्रन्यतवम कवि । अत, उनकी रबनाओ से भावना 
ओर अनुभूति का प्रचुर-अंश होना ही चांहिए था । 


रास पंचाध्यायी? मे भी नंददास जी की भावनाएं अकित हो रही थीं। 
यद्यपि वह कथात्मक काव्य-अन्थ है पर उसमे भावना की ही अबलता है। 
आगार रास पचाध्यायी का प्रमुख रस है। शऋगार की अभिव्यंज्रना उसमे 
अद्भुत ठग से हुई है । श्ू गार के दोनो ही तत्व अर्थात्‌ सथोग और वियोग 
उसमे अद्भुत ढंग से प्रतिफलित हुए है। नंददास जी का सयोग और वियोग 
लोकिक न होकर अक्ो|कक है। उसमे एक ओर छौोकिकता की मधुरता का 
आनद मिल्तता हैं ओर दूसरी ओर बह्लानदु का खोत फूठटता हुआ दृष्टिगोचर 
होता है । छौोकिकता मे अलौकिकता की सृष्दटि नदृदास जी ने बडी अपूचता के 
साथ की है । पर इस सृष्टि से कही भी उनके काव्य मे नीरसता नहीं आने पाई 
है । उनके काव्य की सबसे बडी विशेषता यही है कि वह दाशनिक होते हुए भी 
अधिक सरस ओर मधुर है । 


भंवर गीत की कथा भी श्रीमद्भागवत्‌ से ही छी गई है पर इसमे वह 
माधुय नही है जो रास पंचाध्यायों में है। यद्यपि यह भी कथात्मक काव्य है 
किन्तु कथा का रंचमात्र भी विकास नहीं हुआ है। “संवर गीत! की कथा 
अपने जिस माधुय के लिए. अविक प्रसिद्ध है उसका भी इसमें अभाव है। 
इनका एकमात्र कारण यह है कि अपने इस गन्थ में नंददास जी अपेक्षाकृत 
अधिक तार्किक बन गए हैं | वे इस काव्य-अन्थ में हृदय को पूर्ण रूप से 
आल कर मस्तिष्क के साथ ही चलते हुए इृष्टिगोचर होते है। काव्य के आरभ 
में ही तक-वितक प्रारम्भ हो जाता है ओर बह #त तक चलता रहता है। किस 


नंददास ६३, 


प्रकार सगुण की निगु ण॒ पर विजय स्थापित करे, यही चिता मेवर गीत मे 
आदि से लेकर श्रन्त तक दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप उसमे हृदय का अंश 
कम और मस्तिष्छ का अंश अधिक है । 

भाषा ओर शैली -..हम लिख चुफ़े है कि नददास जी का आविर्भाव 
उस समय हुआ था जब सूरदास जी की काव्य कल्पना बज भाषा का #गार 
बर चुकी थी। नन्‍्दास जी दा जब आर्विभाव हुआ उस सम्मय सूरदास जी के 
द्वारा बज भाया का झगार दो चुका थ. | अत नद॒दास जी को अपनी रचनाओो 
के लिए पत्लवित और पुषण्पित बज भापा श्राप्त हुई । यही कारण है कि भाषा 
के क्षेत्र मे नद॒दास जी सूरदाल जी से भी आगे बढ़े हुए है। नंददास जी की 
बज भापा बडी सथुर ओर व्यजक है । उसकी फीसल काँच पदावओी चित्त को 
विमुग्ब कर लेती है। बज भाषा के ठेठ शब्दों ने उचित द्योकोकियों और 
मुहाविरें के साथ मिद्य कर उम्रमे अपू् सोद्य उत्पन्न कर दिद्ा हे। शब्दों का 
चयन झोए उसका स्थापन बडी कुशलता ओर मालिफता के साथ हुआ है । 
उनकी भाषा से श्रत्येझ शब्द नगीने की भाँति जडे ओर बिठाए हुए दृष्टिगोचर 
होते ह । मंददास जो को भाषा के सम्बन्ध मे ज्लोगो वीं यह कथनोीक्ति सत्य 
ही हे---“ओर सब गडिया, नदृदास जडिया ।” 

नद॒दायप जी सचम्लुच्च सापा के जडिया थे। उन्होंने सचमुच एक जडिया को 
भॉति ही अपनी भाषा की अंगूर में शब्दों के नयोने जडे है। उनकी भाषा 
मे कही भी शिथिक्षता दृष्टिगोच्रर नहीं होती। गवाह रवेत्र एक-सा ही बहता 
हुआ दिखाई देता है । फही भी लम्बे योडे समासों ओर संयुक्ताक्षरा का अवशेध 
नही मिलता । सत्र ठेठ शब्दों की कोमछ्य कात पदावदी ही मडुर वर्षा करती 
हुईं दिखाई ८ती ह । 

नंददास जी की शेद्दी बडी आकर्षक ओर प्रसाद गुण सपन्न है। वे 
अपनी मेश्ये के एक ही कवि है। उनकी शेसी के दो रूप क्रिए जा सकते है--. 
अद्षकारिक ओर अनालकारिक । उनकी अल्कारिक शेंदी चमत्कारपूर्ण हैं। 
उन्‍्हाने अपनी इस शेंद्धी को उपमा, उद्प्रेज्ा, रूपक, और अनुप्रास इत्यादि, 
श्रलंकारों के द्वारा चमत्कारिक बनाने दा प्रयत्न किया। यह शेहझ्ी बडी सरस 
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ओर प्रवाहपूर्ण है। उनकी दूसरी शेज्ञी सावारण कोटि की शेली है जो उनके 
कथात्मक वरणनों मे मिलती है । 

छठो में नन्‍द॒दास जी को 'रोला? सबसे अधिक प्रिय है। उनकी अधिकांश 
रचनाएँ रोला ही मे पाई जाती है | उनका रोला अधिक सुन्दर और पारिष्कृत 
है उन्होंने रोल्ा के अतिरिक्त दोहा, चौपाई, सोरठझा और कवित्त इत्यादि 
छुद्दों में भी रचनाएं की है | उन्होंने पदु भी लिखे है जिनमें छुंढो और र/ग- 
रागिनियों का भी समावेश हुआ है। 


सशकसलफलयमामकारममपण एलाऋमाकानएतामाइाम< २ढ%/०५:०नममाअ, .ऐकोरोट-अनकन्‍बकान्बक. 


८ रहीम खानखाना 

जन्म संबत्‌ १६११ 
सृत्यु संबत १६७७ 
प्रिचय-कविवर रहीम का पूरा,नाम अब्दुरहीम खानखाना था | इनका 
जन्म सवत्‌ १६११ में एक वेभव पूर्ण मुसल्तिम वश मे हुआ था। इनके पिता 
का नाम बेरम खाँ था। बेरम खॉ अकबर का अभिमावक था। पहले बेरम खाँ 
पर अकबर की बडी कृपा दृष्टि थो, किन्तु कुछ दिनो के पश्चात्‌ जब बेरम खाँ 
विद्रोहियों मे सम्मिल्षित हो गया तब अकबर ने उसे बन्दी बना लिया , किन्तु 
दृडित न करके हज करने के लिए उसे मक्का भेज दिया । पर माग में ही उसके 

शत्रु मुबारकर्खों ने डसे मार डाला | 
रहीम का जन्म वैभव की ही गोद में हुआ था। जीवन की उन्नति के लिए 
सभी साधन उपस्थित थे। यह एक प्रतिभाशाली बालक थे । सब प्रथम इन्होंने 
अरबी और फारसी का अध्ययन किया। इसके पश्चात्‌ हिन्दी ओर संस्कृत का 
ज्ञान प्राप्त किया । थोडे ही दिनो मे ये कई भाषाओं के पडित हो गए । इनकी 
विद्ता ओर अध्ययन ग्रियता को देखकर अकबर अधिक प्रसन्न हुआ । उसने 
इन्हे 'मिरजा खॉँः की उपाधि देकर सम्मानित किया ओर इनका विवाह भी 


करा दिया। 

अकबर रहीम के गुणों पर मुग्ध था। अतः रहीम ओर अकबर की घनि- 
छता शने-शने' अधिक बढ गई । इस घनिष्ठता के परिणामस्वरूप रहीम क्रमा- 
नुक्रम प्रधान सेनापति, मन्त्री और अकबर के दरबार के नवरत्न हो गए । 
अकबर रहीम का हृदय से सम्मान करता था। वह उनकी कार्यपटुता और 
बुद्धिमण्य की अधिक प्रशंसा किया करता था। रहीम भी अपने दायित्व का 
पालन बडी) बुद्धिमत्ता ओर तत्परता के साथ करते थे। 
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रहीम का हृदय बडा ही दयालु ओर कोमल था । वे विद्वानो, कवियो और 
कल्लाकारों का हृदय से सम्मान करते थे । केवल मोखिक सम्मान ही नही उन्हे 
धन से पुरस्कृत भी किया करते थे । कहा जाता है कि एक बार गग कवि ने, 
जो अकबर का दरबारी कवि था, रहीम की प्रशंसा मे एक छुप्पय छिखा था। 
रहीम ने उस छुप्पय पर प्रसन्न होकर उसे छुत्तीस लाख रुपये की हेँडी भी दी 
थी | इसी प्रकार एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पर इन्होंने एक 
ब्राह्मण को प्रयाध्त घन प्रदान दिया था | तात्पर्य यह कि रहीम बडे उदार हृदय 
के थे । परोर्वार की भावना अचुर रूप मे उनके हृदय मे विद्यमान थी। वे वर्ष 
में एक बाश, नश्चित तिथि पर, परोपकार में ही अपने घर की सारी सम्पत्ति दान 
में दे दिया करदे थे । 

रहीस का ह॒र्य अधिक विशाल था। वे जाति ओर सम्प्रदाय-गत शेदो से 
परे एक सच्चे सनुष्य थे | मुसलमान होने पर भी हिन्द ससकृति के अ्रति उच्छे 
हृदय में अपार प्रेम था। सगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनके हृदय से गहरा प्रेम 
था । उनझो रचनाओं में श्राज भी उनके हृदय का वह विशुद्ध प्रम रकब्कता हुआ 
दिखाडईे देता है। महाराणा प्रताप के प्रति भी डनके हृदय मे अधिक श्रद्धा थी । 
महाराणा प्रताप के देश प्रेम ओर उनके स्वाभिमान की वे भूरि-भूरि प्रश॒पा किया 
करते थे । क॒द्दा जाबा है कि एक बार रहीम के घर की बेगमे रणस्थत्व से घिर 
गईं थी और महाशणा प्रताप के सनिको के हाथो मे पड गईं थी | मशाराणा प्रताप 
ने बडे आदर और सम्मान से डन बेगमो को रहीम के घर पहुँचा दिया था । रहीम 
महाराणा प्रताप की इस सज्ञगता से उनके अधिक प्रशलक बन गए थे। कहा 
जाता है कि एक बार उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता भी की थी। 

रहीस स्वय भी बडे विद्वान ओर विचारक थे । उनकी दृष्टि बडी तीज्र थी। 
डनके अनुभवों मे महत्त्वपूर्ण ज्ञान समाविष्ट था । उन्होने जीवन को भत्ली प्रकार 
देखा और समझा था । मानव जीवन सम्बन्धी उनके ज्ञानपूर्ण अनुभव घाज 
भी उनके दोहो भे विद्यमान है । अन्तिस अवस्था मे रहीस को बडी-बडी कठि- 
नाइयो का सामना करना पडा । कहा जाता है कि अकबर की झत्यु के पश्चात्‌ 
जब जहाँगीर सन्राट हुआ तब जहॉगीर आर रहीम का सम्बन्ध स्थिर न रह 
सका । जहॉगीर ने रहोम पर विद्रोह का अपराध कगाकर उनकी सारी सम्पत्ति 


रहीम खानखाना ध््£्‌ 


के आर 


जब्त करली ओर रहीम कोडी-कोडी के सुहताज बन गए । पर इस दुःख ओर 
दैन्य मे भी रहीम ने डउदारता का परित्याग नहीं किया । फहा जाता है कि एक 
बार रहीम ने गरीबी से आकुल होकर भाड झोकते की नोकरी करती थी | जब वे 
भाड फोक हे थे तो एक दिन सयोगतः रीवॉ बरेश उचर से जा निकले । 
उन्होंने रहीम को पहिचान लिया और उन्हे गरीबी से मुक्त करने के उद्द श्य से 
एक ल्लाख रुपया प्रदान किया । पर रहोम ने उ रुपये फो अपने पाल मन रखकर 
याचकों में बॉट दिया। 

रहीम ने अपने जीवन के अन्तिम दिना मे बडी-बडी कठिनाइयॉँ उठाई, पर 
उन्होंने कभी अपनी आत्मा का हनन नहीं किया। उन्होंने जहॉगीर के सामने 
कभी मस्तक नहीं कुकाया । अन्त में विपत्तियों को गोद में ही सवत्‌ १६७४ 
के लगभग उनका स्वगंवास होगया । 

रचनाएं .... रहीम कई भाषाओं के विद्वान थे। अरबी, फारसी, संस्कृत 
और हिन्दी पर उनका पूण आधिपत्य था। वे इन भापाओं मे सफलतायूवक 
रचना भी कर लिया करते थे। अकबर उनकी विद्वत्ता ओर रचना-चातुरी पर ही 
अधिक प्रसन्न था। उसने उन्हे अपनी सभा के नव-रत्नो मे भी स्थान दिया था । 
रहीम ने कई ग्रन्थो को रचना की है जिनमे कुछ अभी तक अप्नाप्य है। रहीम 
के प्राप्त ग्रन्थों के नाम इस गअकार है :--वाक़ग्रात बाबरी का फारसी अनुवाद, 
दीवाने फारली, खेट कोतुक जातकम्‌ , बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पचा- 
ध्यायी, शड्भार सोरण और रहीम सतसई । “बाकआत बाबरी” तुर्की भाषा मे 
थी । रहीम ने उत्तका अनुवाद फारसी भाषा से किया है। दीवाने फारसी” एक 
सग्रह है जिसमे रहीम की फारसी की कविताएँ संग्रहीत है । 'खेट कोतुक जात- 
कम! एक ज्योतिष सम्बन्धी ग्न्‍न्थ है. जिसमें संस्कृत ओर फाश्सी के शब्दों का 
सम्मिश्रण है । “बरवे नायिका सेद” मे नायिकाओश के सेद ओर उनके उदाहरण 
दिए गए है। 'मदनाष्टक' एक काज्य है जो खडी बोली मे ख्लिखा गया है। 'रास 
पचाध्याथी? रहीम का अप्राप्य ग्रन्थ है। “शज्ञार सोरण” का भी अभी तक पता 
नही चल सका है। “रहीम सतसई?” में रहीम के स्फुट दोहे संग्रहीत है। 


रचना की पृष्ठभूमि --रहीम एक अ्मुभवपुण कलाकार थे। उनके छूद्दय 
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में दयालुता ओर उदारठा का अश अधिक था। वैभव की गोद में जन्म लेने पर 
भी उन्होंने मानव-जीवन फझो उदारता और सहानुभूति की ही दृष्टि से ढेखा था । 
उनके जीवन की घटनाओं और किंवदंतियों से ज्ञात होता है कि वे अपने ओर 
पराये मे बहुत कम अन्तर समझते थे। वे सम्पूर्ण मानव को एक ही सूत्र मे 
गुथा हुआ-सा अनुभव करते थे । उनकी रचनाओं का सुरूप रूप से यही विषय 
भी है। उन्होंने अधिकतर रचनाएँ उन्हीं विषयों पर की है जिनकी दीदार 
उदारता, ग्रम और सौजन्य की ही नीव पर खडी होती है। उन» रचनाओं के 
प्रसुख विषय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धमे, नीति, सत्सग और प्रेम इत्यादि है । 
शड्ार ओर हास परिहास भी इसकी रचवाओ का विपय है, पर इन्हे रूबसे 
अधिक सफल्वता उन्हीं विषयो के चित्रण में प्राप्त हुईं है. जिनका श्रकृत रूप से 
इनके हृदय से घनिष्ठ सम्बन्ध था । 


काव्य-कतला---रहीम एक कुशल कलाकार थे। उन्होंने मानव-जीवन के 
अन्तर में पेठकर उसकी वास्तविकताओ का अध्ययन कियां था। उन्होंने मानव- 
जीवन का सथन करके यह निष्कष निकाला था कि उसका विकास पार्थिवता को 
लच्य मानकर चलने मे नहीं, वरन्‌ भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और प्रेम से ही होगा । 
परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी कविता का शद्भार इन्ही विषयों से किया हे । 
रहीम के दोहे जो इन्ही विषयो को लेकर लिखे गए है, बडे मार्मिक है * रहीम 
ने अपने वरण्य-विषयों मे घुसकर उन्हे देखने और समझने की चेष्टा की है। 
उन्होने उनका हृदयंगम बडी तनन्‍्मयता के साथ किया है। जहाँ भी कही उन्होंने 
जिस विषय का चित्र दीचा है बडी अपूर्वता के साथ खीचा है। उनकी अभि- 
व्यक्ति में तीत्रता ओर कुशलता है। थोडे ही शब्दों मे बहुत कुछ ढाल देने की 
उनको कवि-प्रकृति प्रशंसनीय है । निम्नांकित पक्तियों में उनकी कवि-प्रकृति का 
अपूर्व चमत्कार देखिए--- 
बिंदु से सिंधु समान, को कासो अचरज कहे । 
हेरन हार हिरान, रहिमन आपुहि आप मे । 
इन थोडे ही शब्दों में सारा बह्मांड समाविष्ट है। कथन का ढंग कितना 
अपू्व और भाव की कैसी उच्चता है। रहीम अपने भावों की इस उद्चता के 
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लिए हिन्दी काव्य-जगत मे अधिक प्रसिद्ध है। उनका एक-एक दोहा और 
उनके दोहे की एक-एक पक्ति में भावों का कोप-सा भरा हुआ है। 
रहीम के भक्ति, ग्रम ओर नीति सम्बन्धी दोहे अधिक प्रसिद्ध हैं। उनके भक्ति 
और प्रेम सम्बन्धी दोहों के आधार ब्रजचद है | उन्होंने बज्चंद के ही प्रेम 
और भक्ति मे उन्नस्ित होकर अपने भक्ति-सबधी दोहे लिखे है। उनऊे भक्ति 
सम्बन्धी दोहों मे हृदय की तन्‍मयता और विहलता है । श्रीकृष्ण की महानता 
उनकी रग-रग में समाविष्ट हे | देखिए वे किस प्रकार उस महानता का डका 
पीट रहे है--- 
“रहिसन कोऊ का करे, ज्वारी चोर लवार। 
जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार ॥”? 
रहीम श्रीकृष्ण के प्रेमी भी अनन्य है। श्रीकृष्ण का सौंदय उनके अतर 
के कोने-कोने मे घर कर गया है। कितनी व्याकुलता है उनमे उस सौंदय के 
निरखने की । निम्नांकित पक्तियो मे उनके हृदय की व्याकुलता झरूकृत हो 
उठी है-- 
“तू रहीम चित आपुनो, कीन्हो चतुर चकोर । 
निसि वासर खाग्यो रहे, कृष्ण चंद्र की ओर ॥ 
रहीम ने नीति संबंधी दोहे भी लिखे है । उनके नीति सबंधी दोहो में 
उनके प्रगाह अनुभव के चित्र है । उनका एक-एक दोहा जीवन का चित्र सामने 
प्रस्तुत करता है | उन्होंने इन दोहो मे जीवन से सबन्‍्ध रखने वाली बडी 
नपी-तुली और सथत बाते कही है। इन दोहो से यह पता लगता है कि 
उन्होंने जीवन ओर जगत की परिस्थितियों का अध्ययन कितनी गहराई के साथ 
किया था। आज भी अनेक ज्लोग जीवन के विभिन्न अवसरो पर उनके दोहो 
का दृष्ठांत देकर उनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करते है। 
रहीम ने शड्गारिक कविताएँ भी की है । उनकी शज्भार की कविताएँ उनके 
“बरवे नायिका भेद! में विशिष्ट रूप से मिलती है। 'बरवे नायिका सेद? मे विभिन्न 
नायिकाश्रों के सुन्दर और प्रभावपू्ण उदाहरण दिए गए है। उदाहरण स्वरूप 
जो पंक्तियाँ उपस्थित की गई हैं, उनमे आज्भार रस की अच्छी अभिव्यक्ति 
हुई है। 
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रहीम प्रत्यक्ष जीवन के कवि थे | अत, उनकी सम्पूर्ण रचनाए प्रत्यक्ष जीवन 
से ही सम्बन्ध रखती है । यद्यपि उनकी इष्टि सूचबम थी और उन्होंने अपनी 
दृष्टि से सूचप से सूच्म विषणे का शेदन किया है पर वे मानव हृदप्र के उम्र 
अन्तद्व न्द से दृग् ही रहे है जो कोकिक स्थितियों और दशाओं के कारण हृदय 
में उठा कशता है। यही वारण हैं कि रहीम की कविताओं में जीवन-दशाओ से 
जनित अंतहन्‍्द का अभाव हैं । कल्पना की उडान भी उनकी रचनाओ मे बहुत 
कम मिल्ली है । 

अलंकार और रसो की दृष्टि से भी रहीम की काव्य कला खरी उतरती है। 
रहीम अलंकारों के अच्छे ज्ञाता थे । उनके बरवे नायिका भेद! में अलंकारों 
की सुन्द्र ठग से संयोजना हुईं है। डन्होंने अपनी रचनाओ्रो मे उदाहरण, 
उपभा, दृष्टांत ओर उत्प्त्षा इत्यादि अ्ल्ंकारों से अधिक काम लिया है | ग्सो 
में शड्रार रस उन्हे अधिक प्रिय था । 


भाषा ओर शेल्ी--- रहीम कई भाषाओं के परिडत थे । वे संस्कृत ओर 
हिन्दी के साथ ही साथ फारसी ओर अरबी के भी अच्छे विद्वान थे, किन्तु 
उन्होने अपनी रचनाओ्रो के लिए उन्ही भाषाओं को चुना है जो उन दिनो काव्य 
की भाषा के रूप मे अधिक प्रसिद्ध थी। वे भाषाएं हे---अवधी ओर बज | 
रहीम की रचनाओं की भाषा का अध्ययन करने से पता लगता है कि रहीम का 
अवधी ओर ब्रज पर पूर्ण आशविपत्य था। रहीम ने दोनों भाषाओं का प्रयोग 
बडी निर्भीकता और सुन्दरता के साथ किया है। उन्होंने अपनी भाषा मे ठेठ 
शब्दों का प्रयोग करके उसे अधिक सरस ओर मधुर बना दिया है । 

रहीम की बज भाषा बडी सरस ओर मधुर है। उसमें शब्दोी का प्रयोग 
भावो के ही अजुसार हुआ है। दोहो मे उनकी ब्रज भाषा का मधुर ओर सरस 
स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी अवधी भाषा उनके बरवे नायिका भेद मे 
विकसित हुई है। 'नीति के दोहो' मे भी अवधी भाषा का सुन्दर स्वरूप देखने 
को मिलता है। 

रहीम की शेली बडी सरल, सुन्दर ओर सुबोध है| उन्होने अपने चुटीले 
शब्दों के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति बडी कुशलता के साथ की है। 
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दोहा, सोरठा ओर बरवे उनके छुंद ह । दोहा ओर सोरणठा ऐसे छोटे छंंदों 
मे उन्होंने बडे कौशल के साथ सुकुमार भावों की धारा प्रवाहित की है। 
उनके प्रवाह के ढंग में हइय का अंश अधिक श्रोर चलत्कार का बहुत 
अल्प है । 

रहीम ओर कबीर, तुलसी तथा बिहारी. हिन्दी काव्य जगत मे 
रहीम अपने दोहो के लिए ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। रहीम के अतिग्क्ति कुछ और 
भी ऐसे कवि है जिन्होंने दोहो के निर्माण मे सुख्याति प्राप्त वी है । उन कवियों 
मे कबीर, तुलसी ओर बिहारी का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है | यहाँ 
हम क्रम-क्रम से उनकी ओर रहीम की तुझना करेगे । 

रहीम ओर कबीर दोनो ही का जन्म सुसल्लमान वंश से हुआ था। दोनो 
ने ही दोहो का निर्माण किया है। दोनों की ही रचनाओं में जीवन के लिए 
उपदेश है | दोनो को ही हिन्दू संरक्ृति प्रिय है। इतना ही नहीं, दोनो ही 
हिन्दू-दष्टिकोशों ओर विचारधाराओं से प्रभावित है। दोनों में जहाँ यह 
साइश्य है, वहाँ विषमता भी अधिक है | रहीम उपदेशक अवश्य है, पर उनकी 
रचनाओ से कबीर की रचनाओं की भाँति व्यंग्य और फटकाए नहीं मिल्नती । 
कबीर उपदेशक के साथ हो साथ सुधारक भी है । वे सुधार की भावना से 
प्रेरित होकर तीतबर आलोचना भी करते है। उनकी आल्योचना में व्यग्य ओर 
फटकार है। रहीम को आलोचना-प्रत्यालोचना से कोई खरोकार नही है। 
ग्राल्ोचना-प्रत्याखोचना के कारण ही कबीर को रचनाओं में शुष्फ्ता की ऋकार 
है। उधर रहीम की रचनाएँ अधिक सरस ओर मधुर है। कबीर फी अपेक्षा 
रहीम अधिक हृदय के सल्निकट है। रहीम ने हृदय ओर कबीर ने मस्तिष्क से 
अधिक काम लिया है । 

रहीम ओर कबीर दोनो ही मुसलमान कवि है। रहीम ने श्रपनी वंश 
परम्परा को सुरक्षित रख करके ही हिन्दू विचारधारा को ग्रहण किया है, तथा 
उसके प्रति आस्था प्रदर्शित की है | पर कबीर ने दोनो मे किसी के अस्तित्व को 
सुरक्षित नही रक्खा है । उन्होने दोनो को मिटाकर एक में प्रिलाने का प्रयत्न 
किया है । कबीर मे ज्ञान की भावना अधिक है। वे बरह्मवादी और पूरे दाशंनिक 
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है। उन्होंने निगु शोपासना पर अधिक बल दिया ओर उसके प्रचार के ल्लिए 
एक पंथ भी चलाया हे | पर रहीम इन सबसे परे है। 

रहीस ओर कबीर दोनों ही कवि है। कबीर की कविता में ज्ञान की प्रध्ा- 
नता है ओर रहीम की कविता में भक्ति तथा प्रम की । कबीर ने निगु णोपासना 
का राग गाया है, इस रूप में उनकी कविता रहस्यवादिनी हो गईं है । रहीम की 
रचनाओ में भगवान के सगुण रूप का ८ी अधिक वर्णन हे । रहीम की रचनाओ 
में जहाँ कही दाशनिकता है वहाँ भी वे सगुणवादी ही दृष्टिगोचर होते है। 
कबीर अपनी कविताओं में अपने सिद्धांतों के प्रचारक के रूप मे आविभूत हुए 
है, पर रहीम सत्र एक कवि है--मधुर कवि है । उन्‍्हाने सर्वत्र भावों की ही 
छुण बिखेरी है। भावों की दृष्टि से रहीम का स्थान कबीर से कही अधिक ऊँचा 
है । रहीम की रचनाओं मे भावों की जो मधुरता और सश्सता मिलती है 
वह कबीर की रचनाओं में नहीं मिल्तती । रहस्यवादी भावनाओं की दृष्टि सेक्बीर 
का स्थान रहीम से ऊँचा है । कबीर एक संत थे--दाशन्फि सत थे । उनकी 
जैसी दाशनिक भावनाएं रहीम की रचनांश्रों मे नही मि्षती । रहीम संत नही 
थे। वे एक फवि ओर साहित्य-ख्रप्टा थे। उनके जीवन के अनुरूप ही उनको 
रचनाओं में उनकी भावनाओं का विकास हुआ है। 


भाषा ओर शेली के क्षेत्र में कबीर और रहीम का कोई साइश्य नही है। 
कबीर के पास अपनी काई भाषा नही हैे। उनकी भापथा सघुक्कडी भाषा है 
जिसमे कई भाषाओं के शब्दों का सस्सिश्रण है । उनकी शेली भी बडी अटपटी 
ओर शुष्क है । इसके विपरीत रहीम की अपनी भाषा और अपनी शेल्ली है जो 
बडी व्यवस्थित, सरस ओर मधुर है। 


तुलसी ओर रहीम--दोनो ही समकालीन थे | दोनो का ही विश्वास 
सगुणोपासना मे था । दोनो का ही लच्य आदश्श जीवन है। दोनो ने ही दोहे 
लिखे हैं पर दोनो मे ही अधिक अन्तर भी है| तुलसीदास जो एक महाकवि 
है। उनकी काव्य कला का इंष्टिकोश अधिक ब्यापक और गशभीर है। उनके 
दोहो भे भी उनकी यह गशभीरता परिज्नक्षित होती हे। रहीम के दोहे जहाँ 
बहुत सीधे-साथे ओर सरल है, वहाँ तुलसीदास जी के दोहों मे भावो की अधिक 
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गंभीरता है। उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी रहीम की अपेक्षा अधिक व्यंजना- 
त्मक और गंभीर है । उनकी अभिव्यक्ति के ढग मे रहीस से कही अधिक 
चातुरी और कुशलता है । रहीम ओर तुलसीदास जी की अभिव्यक्ति का कोई 
सादश्य नही हो सकता । तुलसीदास जी की अभिव्यक्ति यदि कांचन है तो 
रहीम को कॉँच । तुलसी ओर रहीम की काव्य कल्पना मे कचन ओर काँच का 
सा ही अन्तर है । 

भाव, भाषा ओर शेल्ली प्रत्येक दृष्टि से तुलसीदास जी के दोहे रहीम के 
दोहों से अधिक महत्वपूर्ण है । भापा तुलसी और रहीम की एक ही है। रहीम 
की भाँति तुलसीदास जी ने भी बज ओर अवधी से हो अपनी रचनाओं का 
धर गार किया है | तुलसी ओर रहीम--दोनो का ही भापा पर आधिपत्य है, 
परन्तु तुलसीदास जी की भाषा रहीम की भाषा से अधिक व्यंजक और प्रसाद- 
पूण है। मधुरता मे तुलसी और रहीम एक समान ही है. पर भाषा का गम्भीर 
स्वरूप रहीम की अपेक्षा तुलसीदास मे अधिक है । रहीम की भाषा बहुत 
सीधी-साधी और सरल है । इसके प्रतिकूल तुलसीदास जी की भाषा मे 
पांडित्य और विद्वत्ता है । 

रहीम की भाँति बिहारी ने भी दोहे लिखे हैं। रहीम और बिहारी दोनों 
के ही दोहो का एक ही क्षेत्र है । बिहारी ने भी नीति, 'भक्ति और *शगार पर 
दोहो की रचना की हैं; पर दोनों की रचनाओं में अधिक अन्तर है। बिहारी 
कल्पना के कवि है। उनकी रचनाओं मे कल्पना का विविध स्वरूप देखने को 
मिलता है । रहीम कल्पना से दूर--जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का चित्रण 
करते है । यह सच है कि काव्य-जगत में बिहारी की रचनाओ का श्रध्रिक मूल्य 
हे पर व्यावहारिक जगत में रहीम की रचनाएँ बिहारी को रचनाओं से अधिक 
महत्वपूर्ण समझती जाती है । बिहारी की रचनाएं केवल साहित्य की वस्तु है, 
पर रहीस के दोहो का जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान है। बिहारी के दोहे जहाँ 
अल्पकाल के लिए हृदय मे सावो का चमत्कार उत्पन्न करते है, वहाँ रहीम के 
दोहे जीवन को आदर्श साँचे मे ढालते है ओर उसे भव्य बनने मे सहायता 
ग्रदान करते है। यही कारण है कि बिहारी के दोहों से रह्दीम के दोहो का 
अधिक प्रचार भी है । 
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भर है। उनकी रचनाओं में कल्ला का विकास हुआ है। 

सील 7 व्यदा अपने जीदन के अनुभवों का चित्र अंकित किया है, जो उप- 
3 इष्टि से रहीम बिहारी से आगे दिखाई पडते है । रहीम 

पंडित हैं, पर बिहारी केवल वज पर ही अपना 


